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शिक्षा एवं जीवन का महत्त्व 


कोई व्यक्ति जब विश्व में चारों ओर भ्रमण करता है तो वह देखता है कि 
चाहे भारत हो अथवा अमेरिका, योरोप हो अथवा आस्ट्रेलिया, सर्वत्र ही मानव 
स्वभाव असाधारण रूप से एक समान है । कालेजों एवं विश्वविद्यालयों के विषय 
में यह विशेष रूप से सत्य है । मानो किसी संचि में हम एक प्रकार के मनुष्यों 
को ढालते जा रहे हँ जिनकी प्रमुख अभिरुचि सुरक्षा की खोज है, अथवा कोई 
महत्त्वपूर्णं पद पाना चाहते हँ अथवा कम-से-कम बुद्धि ओर विवेक से मौज- 
मस्ती में समय व्यतीत करना चाहते हैँ । 


परम्परागत शिक्षा स्वतन्त्र चिन्तन को अत्यधिक कठिन बना देती है । अनुयायी 
बनने से निम्न दर्जे की वस्तु ही उत्पन्न होती है । किसी समूह से भिन्न होना अथवा 
परिवेश का प्रतिरोध करना सरल नहीं है। हम सफलता की उपासना करते है, -यह 
प्रायः खतरनाक भी हे। सफल होने की प्रेरणा, किसी फल की प्राप्ति के प्रयत्न 
में लगे रहना हे, चाहे वह भौतिक क्षेत्र में हो अथवा तथाकथित आध्यात्मिक क्षत्र 
में तथा अभ्यान्तर अथवा बाह्य सुरक्षा की खोज, सुख-सुविधा की वासना- यह 
सारी-कौ-सारी प्रक्रिया असन्तोष का गला घोंटती है, स्वच्छन्दता का अन्त करती 
है; ओर भय जीवन को विवेकपूर्णं ढंग से समञ्जने में बाधक बनता है । बदृती हुई 
आयु के साथ मन ओर हदय भी स्पूर्तिहीन होने लगते हें । 


होता यह है कि सुख-सुविधा की खोज में हम जीवन का कोई शांत कोना 
खोज लेते हँ जहाँ न्यूनतम न्दर हो ओर तब उस एकान्त कोने से बाहर निकलने 
में हमें भय लगता है । जीवन का यह भय, संघर्ष एवं नवीन अनुभवो का भय, 
हमारे अंदर साहसी उपक्रमो की भावना नष्ट कर देता है । हमारे समस्त पालन- 
पोषण तथा शिक्षा ने इनके प्रति हमें भयभीत कर दिया है कि अपने पड़ोसी से 
हम कुछ भिन्न हो, समाज कौ स्थापित संरचना से हम कुछ विपरीत सोचें; हमें 
सत्ता ओर परम्परा का ञ्ूठा सम्मान करने को, विवश किया गया हे। 

सौभाग्य से कुछ एेसे भी व्यक्ति हैँ, जो वामपंथी हैँ, वे वामपंथी अथवा 
दक्षिणपंथी पूर्वाग्रहों के बिना ही हमारी मानवीय समस्याओं की छानबीन करने 
कौ इच्छा रखते हँ ओर उसके लिए तैयार है; परन्तु हममे से अधिकांश व्यक्तियों 
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मे असंतोष अथवा विद्रोह की कोई वास्तविक प्रवृत्ति नहीं है । जब हम परिवेश 
के प्रति, बिना उसे समञ्च ही, आत्म-समर्पण कर देते हैँ तो विद्रोह कीजो भी 
भावना हमारे अंदर होती है, मर जाती है, ओर हमारे दायित्व शीघ्र ही उसे समाप्त 
कर देते हे। 

विद्रोह दो प्रकार का होता है। एक तो हिंसात्मक विद्रोह, जो स्थापित 
व्यवस्था के विरोध में बिना समञ्ञे-बूञ्चे की हई एक प्रतिक्रियामात्र होता है ओर 
दूसरा विवेकजन्य गहरा मनोवैज्ञानिक विद्रोह । एेसे अनेक व्यक्ति हँ जो स्थापित 
रूढिवादी व्यवस्थाओं के विरोध में विद्रोह तो करते हँ, परन्तु पुनः नवीन रूढिवादी 
व्यवस्थाओं, नई श्रांतियों एवं प्रच्छन्न आत्म-तुष्टीकरण में फसते ही जाते हे । प्रायः 
एेसा होता है कि हम एक वर्ग के या किसी स्थिर आदर्शो से पृथक होकर दूसरे 
वर्ग मेँ सम्मिलित हो जाते है, दूसरे आदर्शो को स्वीकार कर लेते हँ ओर इस प्रकार 
विचारों की एक नवीन व्यवस्था-प्रणाली का सृजन करते हँ, जिसके विरोध में 
हमें पुनः विद्रोह करना होगा। प्रतिक्रिया केवल विरोध उत्पन्न करती है ओर सुधार 
के पुनः शोधन की आवश्यकता पड़ती हे। 

परन्तु एक एेसा भी विवेकपूर्णं विद्रोह होता है जो प्रतिक्रिया-मात्र नहीं होता 
ओर जो अपने विचारो ओर भावनाओं के प्रति चेतना द्वारा उत्पन्न आत्मबोध के 
साथ आता है। केवल तभी हम अपने विवेक को, सम्यक्‌ बुद्धि को अत्यधिक 
जागृत अवस्था में रख सकते हँ जब हम अपने अनुभव का जैसे-जेसे वह आता 
जाता है साक्षात्कार करते हँ ओर विक्षोभ से बचने का प्रयत्न नहीं करते; ओर 
सर्वाधिक जागृत सम्यक्‌ बुद्धि ही अन्तश्चेतना होती है ओर यही जीवन मेँ वास्तविक 
मार्ग-निर्देशक होती हे। 

जीवन का महत्त्व क्या है? हम जीवित क्यों है, क्यों संघर्ष कर रहे हैँ? 
यदि हम विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए, अच्छी नौकरी को प्राप्त करने के 
लिए, अधिक कार्यक्षम होने के लिए, दूसरों पर अधिकाधिक आधिपत्य रखने के 
लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हँ तो यह सब हमारे जीवन को छिछला ओर खोखला 
करेगे। यदि हम केवल वैज्ञानिक बनने के लिए, विद्वान होने के लिए पुस्तकों में 
लीन हो रहे हँ अथवा ज्ञानरत होकर कोई विशेषक्षता अर्जित करने के लिए शिक्षा 
प्राप्त कर रहे है तो हम विश्व मेँ विनाश ओर दुख ही उत्पन्न करेगे। 


यद्यपि जीवन का उच्चतर एवं व्यापक महत्त्व है, परन्तु यदि हम इस 
महत्त्व को कभी खोजते ही नहीं तो हमारी शिक्षा का मूल्य ही क्या है ? हम बहुत 
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अधिक शिक्षित हो सकते हँ, परन्तु यदि हमारे विचार ओर भावना में गहरा समन्वय 
नहीं है तो हमारा जीवन अपूर्ण एवं अन्तर्विरोधी होगा तथा हम भय से पीडित 
होगे; ओर जब तक शिक्षा जीवन के प्रति इस एकीकृत दृष्टिकोण को नहीं विकसित 
करती, उसका महत्त्व नगण्य है । 

अपनी वर्तमान सभ्यता में जीवन को हमने इतने अधिक विभागों में बोर 
दिया है कि शिक्षा का इससे अधिक ओर कोई अर्थं नहीं रह गया सिवाय इसके ` 
कि उससे हम किसी विशेष तकनीक अथवा व्यवसाय को सीख लें । व्यक्ति में 
समन्वित सम्यक्‌ बुद्धि को जागृत करने के स्थान पर शिक्षा उसे किसी संचि के 
अनुरूप बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है ओर इस प्रकार एक समग्र प्रक्रिया के 
रूप में आत्मबोध में बाधक बनती हे । अस्तित्व की अनेक समस्याओं का उनके 
अपने स्तरों पर ही समाधान करने का प्रयत्न करना, जहाँ वे विभिन्न वर्ग-कोियों 
में बंटी हुई है, इसका द्योतक है कि हमने उन्हें बिल्कुल समञ्चा ही नहीं है । 

व्यक्ति विभिन्न इकाइयों से मिलकर बना है, परन्तु इन भिन्नताओं पर जोर 
देने ओर किसी निश्चित ढोचे के विकास को प्रोत्साहित करने से अनेक प्रकार की 
जटिलताओं एवं अन्तर्विरोधों का जन्म होगा। शिक्षा को इन पृथक इकाइयों मं 
समन्वय लाना चाहिए, क्योकि बिना समन्वय के जीवन दुखों ओर हन्द्रो की 
शंखला बन जाता है। वकील के रूप मेँ हमारे प्रशिक्षित होने सेही क्यालाभदै 
यदि हम मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित करते हैँ 2 यदि हम अपनी भ्रान्ति में ही बने 
रहते हैँ तो ज्ञान का मूल्य ही क्या है? तकनीकी ओर ओद्योगिकी क्षमता का महत्त्व 
ही क्या है यदि हम उसका प्रयोग एक दूसरे को नष्ट करने के लिए करते हैँ? हमारे 
अस्तित्व का क्या महत्त्व है यदि उसका परिणाम हिंसा एवं अधिकाधिक कष्ट ही 
है? यद्यपि हमारे पास सम्पत्ति है अथवा उसको अर्जित करने की क्षमता है, हमारे 
अपने भोग-विलास हँ ओर संगठित धर्म भी है, फिर भी हम एक एेसे दन्द में 
पडे हैँ जिसका अन्त नहीं हे । 


हमें वैयक्तिक ओर व्यक्तिगत भेद को समञ्जना चाहिए। जो वैयक्तिक है, 
वह आकस्मिक है; ओर आकस्मिक से मेरा तात्पर्य जन्म की परिस्थितियों ओर 
वह परिवेश है जिसमें हमारा पोषण हुआ है । जिसमें राष्टीयता, अन्धविश्वास, 
वर्ग-भेद तथा पूर्वाग्रह निहित है । वैयक्तिक अथवा आकस्मिक, क्षणिक है, यद्यपि 
एेसा क्षण जीवन भर बना रह सकता है, ओर चूंकि शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था 
इस वैयक्तिक, आकस्मिक एवं क्षणिक पर ही आधारित है, अतएव यह विचारों 
की भ्रष्टता तथा आत्मसुरक्षात्मक भयों को बढावा देती है। 
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हमर्मे से सभी को शिक्षा ने तथा परिवेश ने इसी बात के लिए प्रशिक्षित 
किया है कि हम वैयक्तिक लाभ ओौर सुरक्षा खोजें ओर अपने लिए संघर्ष करे। 
यद्यपि हम उसे अलंकृत शब्दावलियों से ठंके रहते है, परन्तु हमें एक एेसी व्यवस्था 
के अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों के लिए शिक्षित किया गया है जो शोषण ओर 
परिग्रही-भय पर ही आधारित है। एेसे प्रशिक्षण का परिणाम निस्संदेह विश्व में 
तथा हमारे अंदर दुख ओर श्राति उत्पन्न करना ही होगा, क्योकि प्रत्येक व्यक्ति में 
वह उन मनोवैज्ञानिक अवरोधों को उत्पन्न करता है जो उस व्यक्ति को दूसरों से 
पृथक्‌ किये रहता हें । 

शिक्षा केवल मन को प्रशिक्षित करना ही नहीं हे । प्रशिक्षण कार्यकुशलता 
को उत्पन्न करता है, परन्तु वह पूर्णता नहीं लाता । वह मन जिसका केवल प्रशिक्षण 
ही किया गया है अन्ततः अतीत का ही सातत्य मात्र है । एेसा मन कभी भी ' नवीन 
की खोज नहीं कर सकता । इसी कारण यह जानने के लिए कि उचित शिक्षा क्या 
है, हमें जीवन-गप्रक्रिया के सम्पूर्णं महत्त्व कौ ्जाच करनी पड़गी। 


हममे से अधिकांश व्यक्तियों के लिए इसका कोई मूलभूत महत्त्व नहीं हे 
कि समग्र रूप में जीवन का क्या अर्थ है; हमारी शिक्षा गौण मूल्यों को ही महत्त्व 
प्रदान करती है तथा ज्ञान के किसी विशेष विभाग में ही वह हमें कार्य-कुशल 
बनाती है। यद्यपि ज्ञान तथा कार्य-कुशलता आवश्यक है, परन्तु उन्हीं को विशेष 
महत्त्व देने से श्राति तथा दन्द उत्पन्न होता है । 
प्रेम से प्रेरित क्षमता में भी एक अपरिमित कार्यक्षमता है ओर यह महत्त्वाकाक्षा 
प्रित कार्यक्षमता से भी श्रेष्ट है; ओर प्रेम रहित कार्यक्षमता, कठोरता को ही जन्म 
देती है? क्योकि जीवन के समन्वित बोध के लिए प्रेम आवश्यक है । यह प्रेम ही 
है जो जीवन के प्रति एक समन्वित अवबोध उत्पन्न करता है । क्या विश्व मेँ सर्वत्र 
प्रम-विहीन कार्यक्षमता का ही विकास नहीं हो रहा है? हमारी वर्तमान शिक्षा को 
ओंद्योगीकरण तथा युद्ध के अनुकूल बनाया गया है, उसका मुख्य लक्ष्य कार्यक्षमता 
का विकास करना है; ओौर हम निष्ठुर प्रतिद्द्धिता तथा परस्पर-विनाश के इस यंत्र 
मे फेस गये हे । यदि शिक्षा युद्ध को उत्पन्न करती है, यदि यह हमें नष्ट करना अथवा 
नष्ट होना सिखाती है तो क्या वह पूर्णतया असफल नहीं हुई है? 
उचित शिक्षा को संभव बनाने के लिए स्पष्टतया हमें जीवन के अर्थ को, 
उसकी समग्रता मे, समञ्जना चाहिए ओर उसके लिए हमें इस योग्य बनना चाहिए 


=) 


कि हम अपरोक्ष तथा सच्चे रूप से विचार कर सके न कि स्थिर रूप से। एक 
दृढ विचारक विचारहीन' व्यक्ति होता है, क्योकि वह किसी प्रारूप का अनुयायी 
होता है; क्योकि वह वाक्यों की पुनरावृत्ति करता हे तथा एक लीक पर ही सोचता 
है । अस्तित्व को अमूर्तं अथवा सैद्धान्तिक रूप में नहीं समञ्ा जा सकता। जीवन 
को समञ्जन का अर्थं स्वयं अपने को समञ्चन है, ओर यही शिक्षा का आरम्भ ओर 
अन्त दोनों है। 

ज्ञान उपलब्ध करना एवं तथ्यों को एकत्रित ओर उन्हें परस्पर सम्बन्धित 
करना ही केवल शिक्षा नहीं है; उसका अर्थं जीवन की समग्रता मँ उसके महत्त्व 
को देखना है । परन्तु किसी समग्रता को उसके टुकडों के माध्यम से नहीं देखा 
जा सकता, जब कि सरकारे, संगठित धर्म एवं सत्तावादी दल सभी यही करने का 
प्रयत्न कर रहे है। 


शिक्षा का कार्य एेसा मनुष्य उत्पन्न करना हे जो समन्वित हों ओर, इसलिए 
विवेकपूर्ण हों । हम बिना विवेकपूर्ण हुए भी डिग्री प्राप्त कर सकते हैँ तथा यांत्रिक 
रूप से सक्षम हो सकते हें । विवेक का अर्थ तथ्यसंग्रह नहीं है; वह पुस्तकों से 
नहीं प्राप्त होता ओर न ही चालाकियों से भरी आत्म-सुरक्षात्मक प्रतिक्रियाओं से 
ही तथा दूसरों को आघात पहुंचाने वाले आग्रह निहित होते हैँ । जिसने अध्ययन 
किया है उसको अपेक्षा अधिक विवेकपूर्णं वह हो सकता है जिसने अध्ययन नहीं 
किया है । हमने परीक्षाओं ओर उपाधियों को विवेक का मापदण्ड बना लिया है 
ओर चालाकी से भरे एेसे मन को विकसित किया है जो महत्त्वपूर्णं मानवीय 
समस्याओं कौ उपेक्षा करता है, उनसे बच निकलता है । सम्यक्‌ बुद्धि "जो है" 
उसमे साक्षात्कार करने कौ क्षमता हे; तथा स्वयं में ओर दूसरों मे इस क्षमता को 
जगाने का अर्थ, शिक्षा है। 


शिक्षा को स्थायी जीवन-मूल्यों को खोज में हमारी सहायता करनी चाहिए, 
जिससे कि हम फार्मूलों से ही न चिपके रहं अथवा नारो को ही न दुहराते रहे; 
उसे राषटीय ओर सामाजिक अवरोधों को गौरव देने के स्थान पर, उन्हें तोडने में 
हमारी सहायता करनी चाहिए, . क्योकि वे मानव-मानव के बीच में विरोध उत्पन्न 
करते हें । दुर्भाग्य से शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था हमें अधीनस्थ, यंत्रवत्‌ ओर घोर 
विचारहीन बना रही हे । यद्यपि बौद्धिक रूप से वह हरमे जगाती है, परन्तु आन्तरिक 
रूप से वह हमें अपूर्ण, कुण्ठित ओर सृजनशीलता से विहीन बनाती है। 
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जीवन को बिना समन्वित रूप में समञ्चे हमारी व्यक्तिगत तथा सामूहिक 
समस्याएं ओर अधिक गम्भीर ओर व्यापक ही होती जार्येगी । शिक्षा का लक्ष्य 
केवल विद्वानों, टेकनीशियनों तथा व्यवसाय कौ खोज करने वाले लोगों को उत्पन्न 
करना ही नहीं है; उसका लक्ष्य एेसे एकीकृत स्त्री एवं पुरुष उत्पन्न करना है 
जो भय से मुक्त हो; क्योकि केवल एसे ही व्यक्तियों के बीच में स्थायी शांति 
सम्भव है। 

अपने को समञ्जन में ही भय का अन्त होता है । यदि क्षण-क्षण में व्यक्ति 
को जीवन से सामना करना है, उसकी जटिलताओं, उसके दुखों ओर उसकी आकस्मिक 
आवश्यकताओं का सामना करना है, तो उसे अपरिमित रूप से विनग्र होना होगा; 
सिद्धांतों से तथा विचार के विशेष प्रारूपों से भी मुक्त होना होगा। 

शिक्षा का कार्य व्यक्ति को इसके लिए प्रोत्साहित करना नहीं है कि वह 
समाज के अनुरूप बने ओर न ही समाज में नकारात्मक सामंजस्यता लाना हे। 
वास्तविक जीवन मूल्यों को खोज में व्यक्ति कौ सहायता करना ही शिक्षा का कार्य 
है ओर ये मूल्य पूर्वाग्रह-विहीन अन्वेषण तथा आत्म-अवधान से ही आते हें । जब 
आत्मबोध नहीं होता है तब आत्माभिव्यक्ति अहंकार हो जाती है ओर उसके साथ 
उससे तमाम आक्रामक एवं महत्वाकांक्षी न्दर उत्पन्न हो जाते हें । शिक्षा का कार्य 
आत्मावधान कौ क्षमता को जागृत करना है, न कि तुष्टिकरण वाली आत्माभिव्यक्ति 
की वासना को अवसर देना। 

यदि जीने कौ प्रक्रिया में हम खुद को ही नष्ट कररहेहोंतोएेसे ज्ञान से 
क्या लाभ? चूंकि विनाश उत्पन्न करने वाले युद्ध एक के बाद एक आते जा रहे 
हें तो स्पष्ट है कि जिस प्रकार हम बच्ों का पालन-पोषण कर रहे हैँ उसमें कोई 
मौलिक दोष है । मँ समञ्चता हूं कि हममे से अधिकांश व्यक्ति इस बात से परिचित 
हैँ परन्तु हम नहीं जानते कि हम सामना कैसे करें ? 


व्यवस्था-प्रणालियां चाहे वे शैक्षिक हों अथवा राजनीतिक, किसी रहस्यमय 
ढंग से नहीं बदल जार्ती; उनमें परिवर्तन तभी होता है जब हमारे अपने अंदर कोई 
मौलिक परिवर्तन होता है। सबसे पहले व्यक्ति का महत्त्व है, न कि व्यवस्था का 
ओर जब तक व्यक्ति स्वयं अपनी समग्र प्रक्रिया को नहीं समञ्जता, कोई भी 
व्यवस्था, चाहे वह वामपंथी हो अथवा दक्षिणपंथी, विश्व में शाति ओर व्यवस्था 


नहीं ला सकर्तीं। 
छ 


शिक्षा का सम्यक्‌ रूप 


अज्ञानी वह व्यक्ति नहीं हे जो विद्वान नहीं है; अज्ञानी व्यक्ति वह है जो 
स्वयं अपने को नहीं जानता; ओर इस अवबोध के लिए जब विद्वान व्यक्ति पोथियों, 
ज्ञान ओर सत्ता पर निर्भर करता हे, तो वह मूढ है । अवबोध केवल आत्मज्ञान से 
आता हे, जो कि अपनी समस्त मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का अवधान है। इस प्रकार 
शिक्षा का वास्तविक अर्थं स्वयं अपने को समञ्चना है, क्योंकि अस्तित्व अपनी 
सम्पूर्णता में हममें से प्रत्येक में संकलित हे। 

जिसे हम शिक्षा कहते हँ वह केवल पुस्तकों से सूचनाओं एवं ज्ञान को 
संकलित करना है ओर यह कोई भी व्यक्ति जो पढना चाहता है, कर सकता है । 
एेसी शिक्षा स्वयं को अपने से पलायन का एक बहुत सुक्ष्म रूप प्रदान करती है, 
ओर सभी पलायनं कौ भति वह भी अनिवार्यतः निरंतर बढनेवाला कष्ट उत्पन्न 
करती है । व्यक्तियों, वस्तुओं ओर विचारो के साथ हमारे अपने दोषपूर्ण सम्बन्धों 
का परिणाम है रन्द्र ओर व्याकुलता । ओर जब तक हम उस सम्बन्ध को नहीं 
समञ्चते हं तथा उसे नहीं बदलते हँ तब तक मात्र वित्ता अर्थात तथ्यों का संकलन 
एवं विभिन्न प्रकार को कार्य-कुशलताओं कौ उपलब्धि हमें केवल निरन्तर बढ़ने 
वाले विनाश ओर अराजकता की ओर ही ले जायेगी । 


आज जिस रूप में समाज संगठित है उसमें हम अपने बच्चों को स्कूल 
इसलिए भेजते हँ कि वे कोई एेसी टेकनीक सीख लें जिससे वे बाद में जीविको- 
पार्जन कर सके । हम बालक को सबसे पहले मुख्यतः एक विशेषज्ञ बनाना चाहते 
हँ इस आशा से कि इससे उसे एक आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित पद उपलब्ध होगा। 
परन्तु क्या तकनीक का यह संवर्धन हमें स्वयं अपने को समञ्जने के योग्य बना 
सकता है? 


पटठने-लिखने का ज्ञान होना, इन्जीनियरिंग अथवा कोई अन्य काम सीखना 
स्पष्ट रूप से आवश्यक है, परन्तु क्या तकनीक हमें जीवन को समञ्जने कौ क्षमता 
प्रदान करेगी? निस्सन्देह तकनीक गौण है; परन्तु यदि तकनीक ही वह वस्तु हे 
जिसे प्राप्त करने में हम लगे हँ, तो स्पष्ट है कि जीवन के बहुत बडे भाग का 
ही हम निषेध कर रहे हैँ । 
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कष्ट, आनन्द, सौर्य, कुरुपता ओर प्रेम ही जीवन है ओर जब हम उसे 
समग्रता से प्रत्येक स्तर पर समञ्ञ लेते हँ, तो यह समञ्ना स्वयं अपनी तकनीक 
उत्पन्न कर लेता हे । परन्तु इसका विलोम सत्य नहीं है; तकनीक कभी भी सृजनशील 
अवबोध नहीं उत्पन्न कर सकती । 
आज को शिक्षा पूर्णतया असफल हो गयी है, क्योकि उसने तकनीक को 
आवश्यकता से अधिक गौरव दे दिया है । तकनीक को आवश्यकता से अधिक 
गौरव देने में हम मनुष्य को नष्ट कर देते हँ । जीवन को समञ्च बिना, विचार ओर 
वासना कौ प्रक्रिया का व्यापक साक्षात्कार किये बिना, क्षमता ओर कार्य-कुशलता 
का विकास करना हमें केवल अधिकाधिक निष्ठुर बना देगा, जिससे युद्ध उत्पन्न 
होगे ओर हमारी शारीरिक सुरक्षा भी खतरे में पड़ जायेगी । तकनीक मात्र के संवर्धन 
ने वैज्ञानिकों को, गणितज्ञ को, पुल-निर्माताओं को, अन्तरिक्ष विजेताओं को उत्पन्न 
किया है; परन्तु क्या वे जीवन कौ समस्त प्रक्रिया को समञ्जते है ? क्या कोई विशेषज्ञ 
जीवन को समग्र रूप में अनुभव कर सकता है? केवल तभी जब वह विशेषज्ञ 
नहीं रहता। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि तकनीक को उन्नति एक स्तर पर कुछ लोगों 
को कुछ प्रकार कौ समस्याओं का समाधान करती है, परन्तु वह उससे कहीं अधिक 
गहरी ओर व्यापक समस्याओं को उत्पन्न भी कर देती है । जीवन की समग्र प्रक्रिया 
को उपेक्षा कर किसी एक स्तर पर ही हमारे जीवित रहने का अर्थ कष्ट ओर नाश 
को निमंत्रण देना हे । प्रत्येक व्यक्ति की सबसे बड़ी माँग ओर सर्वाधिक आसन्न 
समस्या जीवन को समन्वित समग्रता को प्राप्त करना है, एेसी समग्रता जो निरन्तर 
बदनेवाली जटिलताओं का सामना करने में उसे सक्षम बना सके। 
तकनीक का ज्ञान चाहे कितना भी आवश्यक क्यों न हो वह हमारे आंतरिक, 
मनोवैज्ञानिक दबावों ओर दरन्द्रँ का परिहार नहीं कर सकेगा; ओर चूँकि जीवन 
को समग्र प्रक्रिया को समञ्ञे बिना ही हमने तकनीक का ज्ञान प्राप्त किया है, 
इसलिए तकनीक आत्मनाश का साधन मात्र बन गयी है। मनुष्य जो परमाणु का 
विखण्डन करना जानता है, परन्तु उसके हदय मेँ यदि प्रेम नहीं है, तो वह दानव 
जन जाता है, हम अपनी क्षमता के अनुसार किसी व्यवसाय को चुनते हैँ; परन्तु 
क्या उस व्यवसाय का अनुगमन करने से हम द्वन्द ओर दुर्व्यवस्था से मुक्ति पा 
सकेगे? यह ठीक है कि किसी-न-किसी रूप में तकनीक का प्रशिक्षण आवश्यक 
प्रतीत होता है । परन्तु जब हम इंजीनियर, डाक्टर, एकाउण्टेण्ट बन गये तो फिर 
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उसके बाद क्या? किसी व्यवसाय का कार्य ही क्या जीवन की पूर्णता है? सामान्यतः 
इसमें से अधिकांश के लिए एेसा ही है । हमारे विभिन्न व्यवसाय हमारे अस्तित्व 
के अधिकांश भाग में हमको व्यस्त रखते हैँ; परन्तु वही वस्तुएँ जिन्हें हम उत्पन्न 
करते हैँ ओर जिनसे हम इतने अधिक अभिभूत है, विनाश ओर कष्ट का कारण 
बन रही हँ । हमारी अभिवृत्तियां ओर हमारे जीवन- मूल्य ही वस्तुओं ओर व्यवसायों 
को द्वेष, कटुता ओर घृणा का साधन बनाते हैँ । 


बिना अपने को समञ्ञे केवल किसी व्यवसाय के कार्य से कुण्ठा उत्पन्न 
होती हे ओर उससे बचने के लिए अनिवार्यतः हम अनेक प्रकार की नित्य 
क्रियाओं द्वारा पलायन करते है । बोध के अभाव में तकनीक हमें शत्रुता ओर क्रूरता 
को ओर ले जाती है, यद्यपि उसे हम कर्णप्रिय मुहावरों के आवरण से ठके रहते 
हें । तकनीक को गौरव देने ओर हमारे कार्य-कुशल बन जाने का महत्त्व ही क्या 
हे, यदि उसका परिणाम परस्पर विनाश ही होना है? हमारी तकनीकी उन्नति 
अद्भुत है, परन्तु इसने केवल एक-दूसरे को नष्ट करने की हमारी शक्ति में 
ही वृद्धि की है ओर सभी देशों में भुखमरी ओर कष्ट है । हम शांत ओर सुखी 
लोग नहीं हे। 

जब कामकाज ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं हो जाता है तो जीवन स्फर्तिविहीन 
ओर उवबानेवाला बन जाता है; दिनचर्यां इतनी यंत्रवत तथा नीरस हो जाती है कि 
उससे पलायन के लिए हम किसी-न-किसी प्रकार के मनोविलास की ओर दौड़ते 
हें । तथ्यों के संग्रह ने तथा कार्य-कुशलता के संवर्धन ने, जिसे हम शिक्षा कहते 
हे, हमसे समन्वित जीवन ओर क्रिया क पूर्णता को छीन लिया है । चूंकि हम जीवन 
की समग्र प्रक्रिया को नहीं समञ्जते; अतः हम योग्यता ओर कार्यक्षमता से चिपके 
रहते हें ओर ये अत्यधिक महत्त्व प्राप्त कर लेती हे । परन्तु किसी समग्रता को उसके 
अवयव द्वारा नहीं समज्ञा जा सकता; उसको केवल क्रिया तथा अनुभव के द्वारा 
ही समञ्ञा जा सकता हे। 


तकनीक के संवर्धन का एक दूसरा कारण यह भी है कि वह हमें एक 
सुरक्षा का भाव प्रदान करती है, केवल आर्थिक सुरक्षा ही नहीं वरन्‌ मनोवैज्ञानिक 
सुरक्षा भी- हम सक्षम हं ओर हम कुशल हँ-- यह जानकर मनुष्य के अन्दर 
पुनि श्चास बना रहता है । यह ज्ञान कि हम पियानो बजा सकते हैँ अथवा एक 
मकान का निर्माण कर सकते हँ, हमें शक्ति एवं आक्रामक स्वतंत्रता का भाव प्रदान 
करता है; परन्तु मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की आकारक्षा के कारण कार्य-कुशलता को 
गौरव प्रदान करना वस्तुतः जीवन की समग्रता का निषेध करना है । जीवन की समग्र 
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विषय-वस्तु को पहले से कदापि नहीं देखा जा सकता; उसका क्षण-क्षण पुनः- 
पुनः नवीन अनुभव करना पड़ता हे । परन्तु हम “ अज्ञात" से भयभीत रहते हँ ओर 
इसलिए प्रणालियों, तकनीकों तथा विश्चासों के रूप में हम अपने लिए-सुरक्षा के 
मनोवैज्ञानिक क्षेत्र स्थापित करते हैँ । जब तक हम आंतरिक सुरक्षा की खोज कर 
रहे होते है, तब तक जीवन की समग्र प्रक्रिया को हम नहीं समञ्ञ सकते। 

सम्यक्‌ शिक्षा को किसी तकनीक के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के 
साथ-साथ कुछ एेसा भी करना चाहिए जो कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हो; उसे जीवन 
को समन्वित प्रक्रिया का अनुभव करने में भी मनुष्य को सहायता करनी चाहिए। 
यही वह अनुभव है जो क्षमता ओर तकनीक को उसका उचित स्थान देगा। 
यदि किसी व्यक्ति के पास वास्तव में कुछ है जिसे वह अभिव्यक्त करना चाहता 
है तो उसकी अभिव्यक्ति ही अपनी शैली -का सृजन कर लेगी; परन्तु आन्तरिक 
अनुभव के अभाव में किसी शैली को सीखना मात्र हमें केवल एक छिछलेपन 
को ओर ले जायेगा। 

सारे संसार में इंजीनियर एेसे यन्त्रं के निर्माण में लगे हैँ जिनको चलाने 
के लिए मनुष्य कौ आवश्यकता ही नहीं है । यदि जीवन लगभग पूर्णतया यन्त्रो 
द्वारा ही चलेगा तो मनुष्यों का क्या होगा? हमारे पास अधिकाधिक विश्राम का 
ही समय होगा, परन्तु हम यह नहीं जानते होगे कि उसका कैसे बुद्धिमत्तापूर्ण 
उपयोग किया जाय । ओर हम ज्ञान के द्वारा, निरन्तर दुर्बल बनाने वाले मनोविनोदाों 
के द्वारा अथवा किन्हीं आदर्शो के द्वारा पलायन की खोज करेगे। 

म समञ्जता हूं कि शैक्षिक आदर्शो के विषय में ग्रन्थ पर ग्रन्थ लिखे गये 
हे । परन्तु हम पहले से भी करीं अधिक श्राति मेँ है । कोई एेसी पद्धति नहीं है 
जिसके द्वारा बालक को समन्वित एवं मुक्त होने के लिए शिक्षित किया जा सके । 
जब तक हम सिद्धान्तो, आदर्शो ओर पद्धतियों के प्रति चिन्तित है, तब तक हम 
व्यक्ति को सहायता नहीं कर सकते कि वह आत्म-केद्धित क्रिया से, अपने भ्यो 
ओर दनं से, मुक्त हो सके। 

आदर्शं अथवा यूटोपिया (काल्पनिक स्वर्ग-राज्य) की कोई भी रूपरेखा 
कभी भी हदय का मौलिक परिवर्तन नहीं कर सकेगी, ओर यदि युद्ध तथा सार्वत्रिक 
विनाश का अन्त होना है तो यह परिवर्तन अनिवार्य है। आदर्श हमारे वर्तमान 
जीवन-मूल्यों को परिवर्तित नहीं कर सकते; यह परिवर्तन उनमें उचित प्रकार की 
शिक्षा से ही हो सकता है ओर जो वास्तविकता है उसके अवबोध का पोषण ही 


यह शिक्षा हे। 
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जब हम किसी आदर्श के लिए, किसी भविष्य के लिए, एक साथ काम 
करते हँ तब हम उस भविष्य कौ अपनी अवधारणा के ही अनुसार व्यक्तियों को 
रूप प्रदान करते हे; हमें मनुष्यों की चिन्ता होती ही नहीं, हमें केवल चिन्ता 
होती है अपनी अवधारणा की कि उन्हें क्या होना चाहिए। जो वास्तव में "है" 
अर्थात व्यक्ति ओर उसकी जटिलताएं उसकी चिन्ता हमे नहीं होती, बल्कि जो 
"होना चाहिए" वह हमारे लिए कहीं अधिक महत्त्वपूर्णं बन जाता है । यदि हम 
व्यक्ति को अपरोक्ष रूप से समञ्जना प्रारम्भ कर दें अपेक्षाकृत उस आवरण के 
द्वारा कि "उसे केसा होना चाहिए” तो वास्तविकता पर ही हमारा ध्यान रहेगा। 
तब हम व्यक्ति को किसी दूसरी वस्तु मे बदलने कौ इच्छा नहीं करते; तब हमारी 
केवल यही चिन्ता होती है कि अपने को समञ्चने में हम उसकी सहायता करें 
ओर इसमे कोई व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थं नहीं होता। यदि “जो है ' उसके प्रति 
हमारा पूर्णं अवधान है तो उसे हम समञ्च लगे ओर उससे मुक्त हो जायेगे; 
परन्तु जो हम हे ' उसके प्रति जागरुक होने के लिए हमें उस संघर्ष का अन्त 
करना पड़ेगा जिसे हम किसी एेसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए करते हैँ "जो 
हम नहीं हैँ ।' 

आदर्शो का शिक्षा में कोई स्थान नहीं है, क्योकि वे ' वर्तमान" के अवबोध 
में बाधक बनते हँ । जो वास्तविकता है उसके प्रति निस्संदेह हम तभी जागरूक 
हो सकते हँ जब हम भविष्य में पलायन नहीं करते। भविष्य की ओर देखना या 
किसी आदर्शं के लिए संघर्षशील होना, इसका सूचक है कि हम वर्तमान से बचना 
चाहते हैँ तथा हमारा मन स्फुर्तिविहीन हे । 


एक पूर्व-कल्सित यूटोपिया (काल्पनिक स्वर्गराज्य) की खोज क्या व्यक्ति 
को स्वतन्त्रता तथा उसके समन्वित जीवन का निषेध नहीं है? जब व्यक्ति किसी 
आदर्शं का, किसी नमूने का, अनुगमन कर रहा है, या जब उसके पास एक सूत्र 
है कि उसे क्या होना चाहिए, तो क्या बह व्यक्ति अत्यन्त छिछला एवं यंत्रवत्‌ जीवन 
नहीं जी रहा? हमें आदर्शवादियों की अथवा यांत्रिक मन से भरे व्यक्तियों की 
आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता हमें एेसे समन्वित व्यक्तियों की है जो 
परज्ञावान ओौर स्वतन्त्र है । परिपूर्ण समाज की कल्पना का कोई विशेष प्रारूप उपलब्ध 
, करने के प्रयत्न का ज्ञगड़ा करने तथा रक्त बहाने मे अन्त होता है; क्योकि “ क्या 
होना चाहिए! प्रमुख हो जाता है ओर “ क्या है" की उपेक्षा होती है। 
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यदि मनुष्य यात्रिक इकाइयों अर्थात स्वचालित यंत्र ही होता तो भविष्य की 
पूर्व-घोषणा कौ जा सकती थी ओर एक सम्पूर्णं यूटोपिया की योजना बनायी जा 
सकती थी; उस अवस्था में हम सावधानी से एक भविष्य के समाज की योजना 
बना सकते थे ओर उसके लिए कार्य कर सकते थे; परन्तु मनुष्य यंत्र नहीं है कि 
उसको एक निश्चित प्रारूप के अनुसार स्थापित किया जा सके। 

वर्तमान ओर भविष्य के बीच एक बहुत बड़ी दूरी है ओर उस दूरी के बीच 
हममे से प्रत्येक पर अनेक प्रकार के प्रभाव कार्य कर रहे हें । तो उस भविष्य के 
लिए वर्तमान का बलिदान करने में हम एक सम्भाव्य उचित साध्य के लिए अनुचित 
साधन का अनुशीलन करते है । परन्तु साधन साध्य को निर्धारित करता है । यही 
नही, आखिर हम होते ही कौन हैँ कि हम यह निश्चय कर कि मनुष्य को क्या 
होना चाहिए? किस अधिकार से हम उसे एक विशेष प्रारूप में ढालने का प्रयत्न 
करते हँ- वह प्रारूप जिसे हमने किसी पुस्तक से सीखा है अथवा जो हमारी 
महत्त्वाकाक्षाओं, आशाओं ओर भयो द्वारा निर्धारित है? 

उचित प्रकार कौ शिक्षा का किसी विचार-सिद्धान्त से लगाव नहीं होता, 
वह विचार-सिद्धान्त चाहे जितना भी भविष्य के यूटोपिया कौ आशा दिलाता हो; 
उचित शिक्षा किसी व्यवस्था पर भी आधारित नहीं है, चाहे कितनी भी वह व्यवस्था 
सावधानी से बनायी गयी हो । इसी प्रकार उचित शिक्षा व्यक्ति को किसी विशेष 
प्रकार से प्रतिबद्ध करने का साधन भी नहीं है । शिक्षा का सही अर्थ व्यक्ति के 
परिपक्व तथा मुक्त होने मे, प्रम तथा अच्छाई मे, अधिकाधिक पुष्पित होने में, 
सहायता करना है । इसी में हमारी रुचि होनी चाहिए, न कि बालक को किसी 
आदर्शवादी नमूनों के सचे में ढालने में। 

एेसी कोई भी प्रणाली, जो बालकों को उसके स्वभाव ओौर अभिरुचि के 
आधार पर वर्गीकृत करती है, केवल उनकी भिन्नता को ही गौरव प्रदान करती है; 
वह बैरभाव उत्पन्न करती है, समाज मेँ विभाजन को प्रोत्साहित करती है; समन्वित 
मनुष्यों के विकास में वह सहायक नहीं सिद्ध होती । यह स्पष्ट है कि कोई भी 
पद्धति अथवा व्यवस्था-प्रणाली सम्यक शिक्षा नहीं प्रदान कर सकती ओर यदि 
कोड शिक्षक कठोरता से किसी विशेष पद्धति का पालन करता है तो स्पष्ट है कि 
वह स्पर्तिविहीन हे । जब तक शिक्षा बने-बनाये सिद्धान्तो पर आधारित है तब तक 
यद्यपि वह एेसे स्त्री ओर पुरुष का निर्माण कर सकती है जो कार्य-कुशल हो, 
परन्तु वह सृजनशील मनुष्यों को नहीं उत्पन्न कर सकती । 


(~) 


दूसरों को समञ्लना केवल प्रेम द्वारा ही सम्भव होता है, जहां प्रेम होता है 
वहां तत्क्षण ही एक ही स्तर ओर एक ही काल में परस्पर संवाद हो जाता है। 
हम अत्यन्त नीरस, खोखले तथा प्रेमविहीन ह ओर इसीलिए अपने बच्यों की शिक्षा 
का तथा अपने जीवन के मार्ग-निर्देशन का अधिकार सरकारों ओर व्यवस्था- 
प्रणालियों को सौप दिया है; परन्तु सरकारों को तो कार्यक्षम, टेकनीशियन चाहिए 
न कि मनुष्य, क्योकि मनुष्य सरकारों के लिए ओर संगठित धर्म-सम्प्रदायों के 
लिए भी खतरनाक हो जाते हें । यही कारण है कि सरकारे ओर धार्मिक सम्प्रदाय 
शिक्षा पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करते हें । 


जीवन को एेसा नहीं ननाया जा सकता कि वह किसी व्यवस्था के अनुरूप 
हो जाय; उसे किसी सोचे मेँ ढलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बह सोचा 
चाहे कितना भी आदर्शवादी ढंग से सोचा गया हो । एक मन जिसे केवल तथ्यों 
से सम्बन्धित ज्ञान में प्रशिक्षित किया गया है, एेसा मन जीवन का उसकी विविधता 
मे, उसकी सूक्ष्मता में, उसको गहराइयों तथा उसकी महान ऊंचाइयों मे, सामना 
करने में असमर्थं होता हे । जब हम किसी विचार-व्यवस्था अथवा किसी विशेष 
अनुशासन के अनुसार अपने बच्चों को प्रशिक्षित करते हें, जब हम उन्हें सिखाते 
हैं कि वे विभागीय विभाजनं की परिधि में ही सोच तब हम समन्वित स्त्री ओर 
पुरुष के रूप में उनके विकास में बाधक बनते हँ ओर इस प्रकार उनमें बुद्धिपूर्वक 
विचार करने कौ क्षमता नहीं रह जाती-- बुद्धिपूर्वक विचार करने का अर्थ है समग्र 
जीवन का साक्षात्कार। 


शिक्षा का सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं कार्य एक एेसे समन्वित व्यक्ति को उत्पन्न 
करना है जो जीवन का उसकी समग्रता में साक्षात्कार करे । एक विशेषज्ञ की भति 
ही आदर्शवादी व्यक्ति को भी समग्रता से लगाव नहीं होता, उसका सम्बन्ध केवल 
अंशसेही होता है। जब तक व्यक्ति कर्म के किसी आदर्शं प्रारूप का अनुशीलन 
कर रहा है तन तक उसके लिए समन्वित होना संभव नहीं है; ओर अधिकांश 
अध्यापक, जो आदर्शवादी होते है, प्रेम को उठाकर एक ओर रख देते है; उनका 
मन नीरस तथा हदय कठोर होता है । यदि हमें किसी बालक का अध्ययन करना 
हो तो यह आवश्यक है कि हम सजग, सावधान ओर आत्म-सचेत हों ओर इसके 
लिए अपार बुद्धि ओर प्रेम कौ आवश्यकता है, न कि उसे किसी आदर्शं का 
अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करने की। 
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शिक्षा का दूसरा कार्य नवीन मूल्यों का सृजन करना है । बालक के मन 
मे केवल प्रचलित मूल्यों को आरोपित करना एवं उसको आदर्शो के अनुकूल 
बनाना उसे प्रतिबद्ध करना है ओर इससे उसकी सम्यक बुद्धि जागृत नहीं होगी । 
शिक्षा का वर्तमान विश्व-संकट से घनिष्ट॒ सम्बन्ध हे ओर उस शिक्षक को जो इस 
वैश्विक दुर्व्यवस्था को देखता है अपने से यह प्रश्न करना चाहिए कि छात्र में इस 
बुद्धि को कैसे जगाया जाय ओर इस प्रकार, आनेवाली पीढी को ओर अधिक दन्द 
तथा विनाश उत्पन्न करने से कैसे रोका जाय? शिक्षक को उचित प्रकार के परिवेश 
का सृजन करने में तथा जीवन-बोध का विकास करने में अपनी समस्त विचार- 
क्रिया, समस्त सावधानियां तथा अपने समस्त प्रेम को लगा देना चाहिए जिससे 
कि वह बच्चा परिपक्व हो, वह उस मानवी समस्याओं का विवेकपूर्णं ठंग से सामना 
कर सके। परन्तु एेसा करने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक विचार- 
प्रणालियों, व्यवस्थाओं ओर विश्वासो पर निर्भर रहने कौ अपेक्षा स्वयं अपने को 
समञ्े। 
सिद्धान्तो ओर आदर्शो की भाषा में सोचना छोडकर हमारा सम्बन्ध वस्तुओं 
के उस वास्तविक रूप से होना चाहिए जैसे कि वे है; क्योंकि जो वास्तविकता 
है उसी पर विचार करना सम्यक्‌ बुद्धि को जागृत करना है, ओर शिक्षक की सम्यक्‌ 
बुद्धि शिक्षा-सम्बन्धी किसी नई प्रणाली के उसके ज्ञान की अपेक्षा कहीं अधिक 
महत्त्वपूर्ण हे । जब कोई व्यक्ति किसी प्रणाली का अनुगमन करता है, चाहे वह 
प्रणाली कितने ही बुद्धिमान तथा विचारवान व्यक्ति द्वारा बनायी गयी हो, तो स्वयं 
प्रणाली ही बहुत महत्त्वपूर्णं हो जाती है ओर बच्चे वहीं तक महत्त्वपूर्णं रहते हैँ 
जहां तक वे उसके प्रारूप मेँ ठीक बैठते हैँ । अध्यापक बालक की नाप-जोख करता 
है, उसे वर्गीकृत करता है ओर तब किसी चार्ट के अनुसार उसे शिक्षित करना 
आरम्भ करता हे । शिक्षण कौ यह प्रक्रिया किसी अध्यापक के लिए सुविधाजनक 
हो सकती हे; परन्तु न तो इस प्रकार की किसी व्यवस्था-प्रणाली का अभ्यास ही 
ओर न विद्वत्ता एवं विशेषन्ञ-सम्मति की बाध्यता ही एेसे मानव के समन्वित विकास 
को सम्भव बना सकती हे। 
“बच्चों को क्या होना चाहिए ' इस आदर्शं के आरोपण के बिना बच्चे द्वारा 
पूर्णं अध्ययन ही उचित शिक्षा है । किसी आदर्श के चौखटे में उसे बन्द करना उसके 
अनुरूप बनने के लिए प्रोत्साहित करना है; यह भय को तथा ' बह क्या है ' ओर 
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उसे ' क्या होना चाहिए ' के अनवरत संघर्ष को उत्पन्न करता है । इन सभी आंतरिक 
दन्द की अपनी बाह्य अभिव्यक्तियां होती हँ जो समाज में प्रकट होती हैँ । आदर्शं 
वास्तव में वे बाधायें हं जिनके कारण हम बच्चों को नहीं समञ्च पाते हैँ ओर न 
तो बच्चा ही स्वयं अपने को समञ्च पाता है 

कोई अभिभावक यदि अपने बालक को वास्तव में समञ्जे की इच्छा रखेगा 
हे, तो वह उसे किसी आदर्श के आवरण के माध्यम से नहीं देखेगा । बालक से 
प्रेम करते हुए, जब वह उसका अवलोकन करता है, उसकी अभिवृत्तियों का, 
उसको मनोदशाओं अथवा विशोषताओं का अध्ययन करता है । जब व्यक्ति को 
बालक से प्रेम नहीं होता है तभी वह उसके ऊपर किसी आदर्श को आरोपित करता 
हे, क्योकि तब उसको महत््वाकांक्षाएँ बालक के माध्यम से अपने तुष्टीकरण का 
प्रयत्न करती हें ओर उसे "यह ' अथवा वह ' बनाना चाहती हैँ । यदि व्यक्ति बालक 
से प्रेम करताहे, न कि आदर्श से, तो इस बात की सम्भावना होती है कि वह 
बालक को, स्वयं अपने को समञ्चने में उसकी सहायता कर सके । 


उदाहरणार्थ यदि कोई बालक ञूठ बोलता है तो उसके सामने सत्य का 
आदर्शं रखने से क्या लाभ? यह पता लगाना होता है कि वह ल्यूठ क्यों बोल 
रहा हे । यदि बालक कौ सहायता करनी है तो हमें उसका अध्ययन एवं अन्वीक्षण 
करने का हमारे पास समय होना चाहिए ओर उसके लिए धैर्य, प्रेम तथा सावधानी 
को आवश्यकता होती है; परन्तु जब प्रेम नहीं है, तो बालक को कार्य-प्रक्रिया 
के किसी एेसे सोचे में ढलने के लिए बाध्य किया जाता है जिसे हम एक आदर्शं 
कहते हे । 


सभी आदर्श एक सुविधाजनक पलायन हैँ ओर वह अध्यापक जो उनका 
अनुगमन करता है वह अपने छात्रों को समञ्ञने की क्षमता नहीं रखता एवं उनसे 
बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवहार नहीं करता; उसके लिए भविष्य का आदर्श “क्या होना 
चाहिए" वर्तमान बालक से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है । आदर्शं का अनुशीलन प्रेम 
का बहिष्कार है ओर प्रेम के बिना किसी भी मानवीय समस्या का समाधान नहीं 
हो सकता। 

यदि अध्यापक सही ढंग का हे तो वह किसी प्रणाली पर निर्भर नहीं रहेगा, 


वरन्‌ अपने प्रत्येक शिष्य का अध्ययन करेगा। जब हम बच्चों या युवा लोगों के 
सम्पर्कं में आते हं तो हमे समञ्जना चाहिए कि हम किसी एेसी संरचना के साथ 
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व्यवहार नहीं कर रहे हँ जिसकी हम जल्दी से मरम्मत कर उसे ठीक कर सकते 
हो, वरन्‌ एेसे जीवित प्राणियों से व्यवहार कर रहे हैँ जिनको आसानी से प्रभावित 
किया जा सकता है, जो चंचल ओर संवेदनशील है, जो भय ओर प्रेम से परिपूर्ण 
है । उनके साथ व्यवहार करने में हमे अत्यधिक समञ्च, धैर्य ओर प्रेम कौ एक 
बड़ी शक्ति की आवश्यकता है। जब हममे इसका अभाव होता है, तब हम सरल 
तथा तत्काल लाभ देने वाले उपाय खोजते हँ ओर आशा करते हँ कि उनसे 
अद्‌भुत ओर स्वतः प्रेरित परिणाम निकर्लेगे । यदि हम अवधान रहित हँ, अपनी 
अभिवृत्तियों ओर कार्यो में यंत्रवत हैँ, तब हम प्रत्येक एेसी समस्या का सामना 
करने से बचते हँ जो हमें परेशान करती है ओर जिसका किसी यात्रिक अनुक्रिया 
से समाधान नहीं किया जा सकता । ओर यही हमारी शिक्षा की एक बहुत बडी 
कठिनाई हे। 
बालक अतीत ओर वर्तमान दोनों का ही परिणाम है ओर इसलिए पहले 
से ही संस्कारबद्ध है । यदि हम अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बालक के व्यक्तित्व 
में उतारते हँ तो हम स्वयं अपनी ओर बालक, दोनों की संस्कारबद्धता को स्थायी 
रखते हे । मौलिक परिवर्तन तभी संभव है जब हम स्वयं अपनी संस्कारबद्धता को 
समञ्चं ओर उससे मुक्त हों । जब हम स्वयं संस्कारबद्ध हैँ तो इस पर वार्ता करना 
कि सम्यक्‌ शिक्षा क्या है, पूर्णतया निरर्थक हे । 
जब बच्चे छोटे हँ तो हमें निस्संदेह इसका ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें 
कोई शारीरिक चोट न लगे ओर वे शारीरिक दृष्टि से अपने को असुरक्षित भी 
अनुभव न करे । परन्तु दुर्भाग्य से हम यही नहीं देखते; हम उनके विचार के तरीकों 
को तथा उनको भावना को स्वरूप प्रदान करना चाहते हैँ, अपनी वासनाओं ओर 
अभिप्रायो के अनुसार हम उन्हे किसी सोचे मे ढालना चाहते हैँ । हम अपने बच्चों 
में अपना परितोष चाहते है; उनके माध्यम से अपने को बनाये रखना चाहते है । 
उनके चारों ओर हम दीवार खडी करते हँ, अपने विश्वासो ओर विचार-प्रणालियों 
के द्वारा, आशंकाओं ओर आशाओं के द्वारा उन्हें संस्कारबद्ध करते है-- ओर तब 
जब युद्धं मे वे मरते ह अथवा घायल होते हैँ, अथवा दूसरे प्रकार के जीवन के 
अनुभवो में कष्ट उठाते हँ, तब हम रोते है एवं ईश्वर से प्रार्थना करते हैँ । 
एेसे अनुभव मुक्ति नहीं लाते; बल्कि वे आत्म-स्वार्थ को ओर दढ करते 
हे । “स्व ' तो सुरक्षात्मक ओर विस्तारक प्रतिक्रियाओं की शंखलाओं से निर्मित है 
ओर उसको अपने प्रक्षेपणों तथा तुष्ट करने वाले तादात्मीकरण में ही सदा परितोष 
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मिलता है । जब तक अनुभव को हम ' स्व ' तथा “ मेँ" ओर "मेरे" की भाषा में समञ्जते 
हैँ, जब तक "मे" अर्थात्‌ अहं अपने को अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से सुरक्षित 
रखता है तब तक अनुभव को द्वन्द, भ्रान्ति ओर कष्ट से मुक्त नहीं किया जा सकता। 
मुक्ति तभी सम्भव होती है जब व्यक्ति ' स्व" को अर्थात अनुभवकर्ता की प्रक्रिया 
को समञ्चता है । स्व अपनी संकलित प्रतिक्रियाओं के साथ जब अनुभवकर्ता नहीं 
होता, केवल तभी अनुभव एक पूर्णतया विलक्षण महत्त्व प्राप्त कर लेता है ओर 
सृजनशीलता बन जाती हे। 


यदि हम स्व कौ प्रक्रिया, जो अधिक पीडा का कारण होती है, उससे 
मुक्त होने मेँ बच्ये को सहायता करना चाहते हे, तो हममे से प्रत्येक को बच्चे के 
प्रति अपने सम्बन्ध ओर अभिवृत्तियों को गहराई से बदलने के लिए प्रयत्नशील 
होना चाहिए । अभिभावक एवं शिक्षक स्वयं अपने विचार ओर व्यवहार के द्वारा 
वच्चे के मुक्त होने में तथा प्रेम ओर अच्छाई में उन्हें पुष्पित होने में सहायता कर 
सकते हें । 

व्यक्ति को वंशानुक्रमित अभिवृत्तियां तथा परिवेश-सम्बन्धी प्रभाव उसके 
मन तथा हदय को संस्कारबद्ध किये रहते हे, परन्तु शिक्षा का जो वर्तमान स्वरूप 
है वह उन्हें समञ्जने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता ओर भय को बनाये रखता हे । 
इसलिए वर्तमान शिक्षा इन प्रतिबद्धताओं को तोडने में तथा समन्वित मनुष्य के 
विकास में हमारी सहायता नहीं करती । जिस शिक्षा का सम्बन्ध केवल मनुष्य के 
किसी अंश से है, न कि सम्पूर्णं मनुष्य से, वह अनिवार्यतः न्दर ओर कष्ट में वृद्धि 
ही करेगी। 

केवल व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में ही प्रेम ओर अच्छाई प्रस्फुटित हो सकते हँ 
ओर स्वतन्त्रता केवल उचित प्रकार कौ शिक्षा ही दे सकती हे । वर्तमान समाज 
से अनुरूपता तथा भविष्य के किसी यूटोपिया कौ आशा, दोनों मे से कोई भी, 
व्यक्ति को वह दृष्टि नहीं प्रदान कर सकते जिसके अभाव मेँ वह निरन्तर समस्याओं 
को उत्पन्न कर रहा हे। 


स्वतन्त्रता के इस आन्तरिक स्वरूप को समञ्च कर एक सही शिक्षक प्रत्येक 
छात्र कौ सहायता करता है जिससे कि वह स्वयं भी अपने आत्मप्रक्षिप्त मूल्यों 
तथा आरोपणों को देख सके एवं उन्हं समञ्च सके; जिससे कि वह अपने चारों 
ओर के संस्कारबद्ध करने वाले प्रभावों के प्रति ओर स्वयं अपनी वासनाओं के 
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प्रति जागरूक हो सके । ये दोनों ही उसके मन को परिसीमित करते हैँ तथा भय 
उत्पन्न करते हैँ । जैसे-जैसे बच्चा परिपक्व मनुष्य के रूप में विकसित होता जाता 
है शिक्षक उसकी सहायता करता है कि वह सभी वस्तुओं के साथ अपने सम्बन्ध 
के बीच अपना निरीक्षण करे तथा अपने को समञ्च, क्योंकि आत्म-परितोष कौ 
वासना ही एक अन्तहीन दरन्द्र एवं दुख का कारण हे । 

बिना किसी संस्कारबद्धता के जीवन के शाश्वत मूल्यों के साक्षात्कार किये 
बिना, निस्संदेह व्यक्ति की सहायता करना असम्भव है। कुछ लोग यह कह सकते 
है कि व्यक्ति का एेसा समग्र विकास दुर्व्यवस्था उत्पन्न करेगा । परन्तु क्या एेसा 
होगा? विश्च में पहले से ही तमाम भ्रान्तिं हँ ओर यह इसी से उत्पन्न हुई हें कि 
व्यक्ति को आत्मबोध को शिक्षा नहीं दी गई। यदि एक ओर उसे कुछ छिछली 
स्वतन्त्रता दी भी गई है तो साथ ही उसे यह भी सिखाया गया है कि प्रचलित 
जीवन-मूल्यों के अनुकूल कैसे बना जाय, उन्हें कैसे स्वीकार किया जाय। 

इस नियन्त्रण के विरोध में अनेक लोग विद्रोह कर रहे हैँ, परन्तु दुर्भाग्य 
से उनका विद्रोह केवल आत्म-परितोष कौ प्रतिक्रिया मात्र हे, जो हमारे अस्तित्व 
को ओर भी अधिक अन्धकार पूर्णं बना देता है । उचित प्रकार का शिक्षक मन 
की प्रतिक्रियाशील प्रवृत्ति के प्रति जागरूक रहता है ओर वह प्रचलित मूल्यों को 
बदलने में छात्र की सहायता करता है, उन मूल्यों के विद्रोह के रूप में नहीं, प्रत्युत 
जीवन की समग्र प्रक्रिया के परिज्ञान के रूप में। उस एकीकरण के अभाव मेँ, 
जिसको व्यक्ति मेँ जागृत करने में सही शिक्षा ही सहायक बन सकती है, मनुष्य 
एवं मनुष्य के बीच पूर्णं सहयोग सम्भव नहीं हे । 

हमारा यह निश्चित विश्वास क्यो हे किन तो हम ओर न तो आनेवाली 
पदी ही उचित शिक्षा के द्वारा मानव-सम्बन्ध में कोई मौलिक परिवर्तन उत्पन्न 
कर सकती है? क्योकि हमने कभी उसके लिए प्रयत नहीं किया है; ओर 
चकि हममे से अधिकांश उचित प्रकार की शिक्षा के प्रति भयभीत प्रतीत होते 
हे, इसलिए हमारे अन्दर उसके प्रयोग करने के प्रति कोई अभिरुचि भी नहीं 
रहती । इस सारे प्रश्न का वास्तव में अध्ययन किये बिना ही हम यह दावा करते 
है कि मानव स्वभाव को बदला नहीं जा सकता; हम वस्तुओं को जैसी वे है, 
स्वीकार कर लेते हँ ओर बालक को प्रोत्साहित करते हँ कि वह वर्तमान समाज 
के अनुकूल अपने को बनाये; जीवन के अपने प्रचलित तरीकों के प्रति हम बच्चे 
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को संस्कारबद्ध करते हँ ओर तब अच्छे परिणाम कौ आशा करते हैँ । परन्तु क्या 
प्रचलित मूल्यो के अनुसरण को शिक्षा कहा जा सकता है, जिन्होने युद्ध ओर भूख 
को उत्पन्न किया है। 


हमें अपने को धोखा नहीं देना चाहिए कि यह संस्कारबद्धता कभी सम्यक्‌ 
बुद्धि एवं सुख उत्पन्न करने जा रही है। यदि हम भयभीत है, प्रेम से रहित है, 
अत्यधिक उदासीन ह तो इसका यही अर्थ है कि हमें व्यक्ति को इसके लिए 
प्रोत्साहित करने में वास्तव में कोई रुचि है ही नहीं कि उसमें प्रेम ओर अच्छाई 
अधिकाधिक पुष्पित हो; हम यही पसन्द करते हँ कि वह उन्हीं कष्टों को बनाये 
रखे जिनके बोञ्च से हम पीडित हँ ओर वह भी जिनका एक अंग है। 


छात्र को वर्तमान परिवेश को स्वीकार करने के लिए संस्कारबद्ध करना 
स्पष्टतया मूर्खतापूर्णं है । जब तक हम स्वेच्छा से शिक्षा मेँ कोई मौलिक परिवर्तन 
नहीं उत्पन्न करते तब तक दुर्व्यवस्था ओर कष्ट को बनाये रखने के लिए अपरोक्ष 
रूप से हम ही जिम्मेदार हैँ; ओर एेसी अवस्था में यदि अन्त मेँ जब कोई 
भयानक एवं क्रूर क्रान्ति आयेगी तो वह मनुष्यों के दूसरे वर्ग को अवसर देगी कि 
वे निष्टुर बनें ओर शोषण करे । प्रत्येक सत्ताधारी वर्ग शोषण के अपने साधनों का 
विकास कर लेता है चाहे वह शोषण मनोवैज्ञानिक दबाव द्वारा हो अथवा नग्न 
शक्ति-प्रदर्शन द्वारा । 

राजनीतिक ओर ओद्योगिक कारणों से वर्तमान सामाजिक संरचना में अनुशासन 
एक महत्त्वपूर्णं कारण बन गया है, ओर चूंकि हमारे अन्दर मनोवैज्ञानिक सुरक्षा 
कौ वासना हे, अनुशासन से निश्चय ही एक परिणाम निकलता हे ओर हमारे लिए 
साध्य ही साधन कौ अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण होता है; परन्तु साधन ही है जो 
साध्य के स्वरूप को निर्धारित करता है। 


अनुशासन के अनेक खतरों में से एक खतरा यह है कि उसमें मनुष्यों की 
अपेक्षा व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत वे धिरे होते हैँ, अधिक महत्त्वपूर्णं हो जाती है। 
तब अनुशासन प्रेम का स्थान ले लेता है ओर चूंकि हमारे हदय खोखले होते हँ 
इसलिए हम अनुशासन से चिपके रहते हे । स्वतन्त्रता कभी भी अनुशासन अथवा 
प्रतिरोध के माध्यम से नर्हीं आ सकती, स्वतन्त्रता कोई लक्ष्य, कोई साध्य नहीं 
हे, जिसे उपलब्ध करना है । स्वतन्त्रता तो आरम्भ में है न कि अन्त मे, उसे किसी 
दूर भविष्य के आदर्श मे नहीं प्राप्त किया जाना है। 
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स्वतन्त्रता का अर्थं न तो आत्म-परितोष के लिए अवसर को खोज है ओर 
न तो दूसरों के प्रति ख्याल कौ अपेक्षा। एक निष्ठावान अध्यापक बच्चों को सुरक्षा 
का ध्यान रखता है ओर उनको सहायता करता है कि वे सभी सम्भव तरीकों से 
उचित प्रकार को स्वतन्त्रता के प्रति दे । परन्तु यदि बह स्वयं किसी विचार-प्रणाली 
का आदी है, यदि वह स्वयं किसी प्रकार से रूढिवादी है अथवा आत्म-परितोष 
मे लगा है तो उसके लिए एेसा करना सम्भव न होगा। 
संवेदनशीलता को बाध्यता के माध्यम से कभी नहीं जागृत किया जा सकता । 
हम एक बच्ये को बाध्य कर सकते हे कि वह बाहर से शान्त रहे, परन्तु इसका 
अर्थं यह है कि हमने उस तत्व का सामना नहीं किया जो उसे जिद्री, उददंड आदि 
नना रहा है। बाध्यता ही विरोध तथा भय उत्पन्न करती है । किसी भी प्रकार का 
पुरस्कार अथवा दण्ड, मन को उदास तथा स्पूर्ति-विहीन बनाता है ओर यदि हम 
चाहते हँ तो बाध्य करके दी जानेवाली शिक्षा ही सर्वोत्तम विधि है ओर इसी को 
हमे आगे बदाना चाहिए। 
परन्तु एेसी शिक्षा बालक को समञ्लने में हमारी सहायता नहीं कर सकती, 
न वह एक उचित सामाजिक परिवेश का निर्माण कर सकती है, एेसा परिवेश जिसमें 
विघटनवाद ओर घृणा का अस्तित्व ही न हो । बच्चे के प्रति प्रेम में ही, सही शिक्षा 
निहित है । परन्तु हममे से अधिकांश अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते; हम उनके 
प्रति महत्वाकांक्षी है- जिसका अर्थं है कि हम स्वयं अपने लिए महत्वाकांक्षी 
है । दुभाग्य से हम मन के कार्य-कलापों में इतने व्यस्त हँ कि हमारे पास हदय 
के प्रबोधनों के लिए बहुत कम समय है । आखिर, अनुशासन केवल हमारे चारों 
ओर दीवार ही खड़ी कर सकता है; वह सदा निषेधात्मक होता है, सदा रन्द्र उत्पन्न 
करता है । अनुशासन अवबोध के लिए कोई अनुकूलता नहीं उत्पन्न करता; क्योकि 
अवबोध अन्वीक्षण से आता है, उस अन्वीक्षण से आता है जिसमें सभी पूवग्रहों 
को समाप्त कर दिया जाता हे। 
अनुशासन बच्चे को नियंत्रित करने का एक सरल उपाय है, परन्तु वह उन 
समस्याओं को समड्ञने में बच्चे की सहायता नहीं करता जो जीवन में निहित होती 
है । बाध्यता के कुछ रूप अर्थात दण्ड ओर पुरस्कार का अनुशासन यद्यपि किसी 
कक्षा मे अधिक संख्या मे छात्रों को एक साथ रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था 
तथा दिखावटी शांति स्थापित करने में उपयोगी हो सकता है; परन्तु यदि कोई सच्चा 
अध्यापक हो ओर उसके छात्रों की संख्या कम हो तो क्या उस उत्पीडन की, जिसे 
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विनग्रता से अनुशासन कहा जाता है, आवश्यकता होगी? यदि कक्षाएं छोरी हैँ 
ओर यदि अध्यापक प्रत्येक छात्र का निरीक्षण करते हुए तथा उसको सहायता करते 
हुए उस पर अपना पूरा ध्यान दे देगा तो किसी भी प्रकार कौ बाध्यता अथवा प्रभुत्व 
उसके लिए अनावश्यक होगा। यदि एेसे समूह में कोई छात्र दुर्व्यवस्था फलान में 
तत्पर ही है अथवा अविवेको रूप में शरारती है तो शिक्षक को उसके दुर्व्यवहार 
के कारण कौ खोज करनी चाहिए, क्योकि हो सकता है कि वह कारण दूषित 
भोजन, विश्राम का अभाव, पारिवारिक ञ्ञगडे, अथवा कोई प्रच्छन्न भय हो। 


सम्यक्‌ शिक्षा से मुक्ति तथा विवेक का संवर्धन होता है ओर यह किसी 
भी प्रकार की बाध्यता में, जहां भय है, सम्भव नहीं है । आखिर अपने व्यक्तित्व 
की तमाम जटिलताओं को समञ्लने में छात्र को सहायता करना ही शिक्षक का 
अभिप्रेत होना चाहिए। अतः जब अपने स्वभाव के एक अंश की उन्नति के हेतु 
उसके दूसरे अंश को दबाने के लिए हम छात्र को प्रेरित करते हतो हम 
उसके अन्दर एक अंतहीन न्द्र उत्पन्न करते है, जिसके परिणाम में सामाजिक 
संघर्षं होते हें । वह सम्यक्‌ बुद्धि ही है जिससे व्यवस्था स्थापित होती है, न कि 
अनुशासन । 

सम्यक्‌ शिक्षा में अनुवृत्ति एवं आज्ञा-पालन के लिए कोई स्थान नहीं है । 
यदि परस्पर प्रेम तथा सम्मान नहीं है तो शिक्षक एवं छात्र में सहयोग असम्भव 
हे। जब बच्चों से यह आशा की जाती है कि वे बड़ों का सम्मान करे, तो वह 
प्रायः एक आदत, एक बाहरी दिखावा-मात्र बन जाता है ओर भय ही सम्मान 
कारूप धारण कर लेता है। सम्मान एवं सद्भाव के अभाव में कोई सजीव 
सम्बन्ध सम्भव नहीं है, विशेष रूप से जब अध्यापक केवल अपने ज्ञान का 
उपकरण होता है। 

यदि शिक्षक अपने शिष्यो से सम्मान की मंग करता है ओर स्वयं उनका 
सम्मान नहीं करता, तो स्पष्ट है कि इससे शिष्यो मे उसके प्रति उपेक्षा एवं असम्मान 
का भाव उत्पन्न होगा। मानव जीवन के प्रति आदर के अभाव में ज्ञान केवल विनाश 
एवं कष्ट की ओर ही ले जायेगा । दूसरों के प्रति सम्मान का सम्बर्द्धन सही शिक्षा 
का एक अनिवार्य अंग है, परन्तु यदि स्वयं शिक्षक में ही यह गुण नहीं है तो वह 
समन्वित जीवन को उपलब्धि में छात्रों की सहायता नहीं कर सकता। 


सम्यक्‌ बुद्धि जो “ अनिवार्य ' है उसकी पहचान है, ओर “अनिवार्य ' को 
पहचानने के लिए उन बाधाओं से मुक्ति होनी चाहिए जिन्हें मन स्वयं अपनी सुरक्षा 
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एवं सुविधा के लिए प्रक्षिप्त करता है । जब तक मन सुरक्षा को खोज रहा है, भय 
अनिवार्य है; ओर जब किसी भी रूप में मनुष्यों को नियन्त्रित कर एक व्यवस्था 
मे नोधा जाता है तब सूक्ष्म जागरुकता एवं सम्यक्‌ बुद्धि नष्ट हो जाती हे । 
शिक्षा का उदेश्य, केवल व्यक्तियों के बीच ही नहीं वरन समाज एवं व्यक्ति 
के नीच भी, उचित सम्बन्ध का सम्वर्द्धन करना है; ओर इसीलिए यह आवश्यक 
है कि शिक्षा, सबसे अधिक), व्यक्ति की स्वयं अपनी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को 
समने में सहायता करे । स्वयं अपने को समञ्लने में तथा अपने से ऊपर एवं परे 
जाने में ही सम्यक्‌ बुद्धि संलग्न होती है; परन्तु जब तक भय है तब तक वहाँ 
बुद्धि नहीं हो सकती । भय सम्यक्‌ बुद्धि के लिए बाधक है एवं स्व-केन्दरित कर्म 
का एक कारण है । अनुशासन भय को दबा सकता है, परन्तु उसे नष्ट नहीं कर 
सकता, ओर वह छिछला ज्ञान जो हमें आधुनिक शिक्षा से मिलता हे, उसे केवल 
ओर अधिक छिपाता हे। 
जब हम छोटे होते हैँ तभी से घर में तथा स्कूल में हममे से अधिकांश 
के अन्दर भय बैठा दिया जाता है। न तो अभिभावकों को ओर न अध्यापकों को 
ही इतना धैर्य, समय अथवा विवेक होता है कि वे बचपन के मूल प्रवृत्यात्मक 
भ्यो को समाप्त करे ओर ये भय, जेसे-जेसे हम बड़ होते जाते हे, हमारी अभिवृत्तियों 
तथा निर्णयो पर अपना प्रभुत्व जमा लेते हँ तथा अनेक प्रकार कौ समस्यायें उत्पन्न 
करते हे । उचित शिक्षा को भय के इस प्रश्न पर अवश्य विचार करना चाहिए क्योकि 
भय जीवन के हमारे समस्त दृष्टिकोणों को गुमराह कर देता है । निर्भयता ही प्रज्ञा 
का प्रारम्भ है ओर केवल उचित शिक्षा ही भय से विमुक्ति उत्पन्न कर सकती हे । 
इस विमुक्ति में ही गहन एवं सृजनशील बुद्धिमत्ता सम्भव है। 
किसी कार्य के लिए पुरस्कार अथवा दण्ड केवल स्व-केन्द्रित को शक्ति 
प्रदान करता हे। किसी दूसरे के लिए कार्य करना, चाहे वह ईश्वर के नाम पर 
हो अथवा राष्ट के नाम पर, भय उत्पन्न करता है, ओर यह भय उचित कार्य का 
आधार नहीं हो सकता। यदि हम दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होने मे बालक की 
सहायता करना चाहते हैँ तो हमें प्रेम का प्रयोग रिश्वत के रूप में नहीं करना चाहिए; 
हमें उस सहानुभूति कौ प्रक्रिया को समञ्जना चाहिए ओर उसके लिए यह आवश्यक 
है कि हमारे पास समय तथा धैर्य हो। 
जब दूसरों के प्रति सम्मान के लिए हमें पुरस्कार मिलता है तो वास्तव में 
वह सम्मान है ही नही, क्योकि रिश्वत अथवा दण्ड सम्मान की भावना से कहीं 
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अधिक महत्त्वपूर्णं हो जाता है । यदि बच्चे के लिए हमारे अन्दर कोई सम्मान नहीं 
है ओर हम उसे केवल पुरस्कार देते रहते हँ अथवा दण्ड कौ धमकौ देते हँ तो 
हम उसके अन्दर लिप्सा एवं भय को प्रोत्साहन देते है । स्वयं हमारा ही विकास 
इस प्रकार हुआ है कि हम सदा किसी परिणाम को प्राप्त करने के लिए ही कर्म 
करते ह, फलस्वरूप हम यह नहीं देख पाते कि कोई एेसा भी कर्म हो सकता 
है जो किसी लाभ की इच्छा के चिना ही किया जाय। 


उचित शिक्षा सम्भवतः विचारशीलता एवं दूसरों के प्रति सहदयता के बिना 
किसी लाभ या भय को प्रोत्साहित करेगी । यदि हम तत्काल लाभ के लिए प्रयत 
न करे तो हम देखने लगेंगे कि शिक्षक एवं बालक दोनों ही के लिए दण्ड का 
भय अथवा पुरस्कार को लालसा एवं सभी प्रकार कौ दूसरी बाध्यताओं से मुक्त 
होना कितना महत्त्वपूर्ण हे; परन्तु बाध्यता बनी ही रहेगी जब तक पारस्परिक 
सम्बन्ध में सत्ता को स्थान प्राप्त रहेगा । 


यदि व्यक्तिगत अभीष्ट एवं उपलब्धि की भाषा में ही सोचा जाय तो 
सत्ता के अनुगमन के अनेक लाभ हे, परन्तु व्यक्तिगत उन्नति एवं लाभ पर 
आधारित शिक्षा ही केवल एक एेसी सामाजिक संरचना का निर्माण कर सकती 
है जो प्रतिद्न्ददितापूर्णं है, संघर्षशील है एवं क्रूर है। जिस समाज में हमारा 
पोषण हुआ है वह एेसा ही समाज है, उसमें हमारे द्वेष तथा हमारी भ्रान्तियां स्पष्ट 
दिखायी देती है । 

हमे यह सिखाया गया है कि हम किसी अध्यापक, किसी ग्रन्थ या 
किसी दल की सत्ता के समरूप चर्लें; क्योकि एेसा करना लाभप्रद हे । पुरोहित 
से लेकर नौकरशाह तक जीवन के प्रत्येक विभाग में विशेषज्ञ अपने सत्ताधिकार 
का प्रयोग करते है अथवा अपना प्रभुत्व हम पर जमाते हँ; परन्तु कोई भी 
सरकार अथवा अध्यापक जो दबाव का प्रयोग करता है, कभी भी परस्पर सम्बन्ध 
के उस सहयोग को नहीं उत्पन्न कर सकता जो एक समाज के कल्याण के लिए 
अत्यावश्यक हे । 


यदि हम मनुष्यों के बीच उचित सम्बन्ध चाहते ह तो यह आवश्यक है 
कि उसमे किसी प्रकार की बाध्यता अथवा दबाव नहीं हो। जो व्यक्ति सत्ता में 
है तथा जो सत्ता के अधीन है, उनके बीच प्रेम तथा वास्तविक सहकार हो ही 
कैसे सकता है? सत्ताधिकार के इस प्रशन तथा उसके अनेक निहितार्थो पर यदि 
हम निष्पक्षता से विचार कर यदि हम देखें कि सत्ता कौ लालसा ही स्वयं में 
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विनाशकारी है, तो सत्ताधिकार की समस्त प्रक्रिया का हमें सहज ही अवबोध हो 
जायेगा। जैसे ही हम सत्ताधिकार का परित्याग कर देते है, हम एक दूसरे के 
सहभागी हो जाते हँ ओर तभी सहकार एवं स्नेह होता हे । 
शिक्षा कौ वास्तविक समस्या शिक्षक है। यदि शिक्षक सत्ता का उपयोग 
स्वयं अपने प्रकाशन के साधन के रूप में करता है, यदि अध्यापन उसके लिए 
किसी आत्म-विस्तारक परितोष का साधन है, तो छात्रों का एक छोटा-सा समूह 
भी उसके व्यक्तिगत महत्त्व का साधन बन जाता है । परन्तु सत्ताधिकार के इस दूषित 
प्रभाव के विषय में केवल बौद्धिक अथवा शाब्दिक रूप से सहमत हो जाना 
मूरखतापूर्णं तथा व्यर्थ है। 
सत्ता तथा प्रभुत्व के प्रच्छन्न प्रयोजनों के विषय में गहन अन्तर्दष्टि अपेक्षित 
हे। यदि हम यह समञ् ले कि बाध्यता से कभी भी सम्यक्‌ बुद्धि को जागृत नहीं 
किया जा सकता, तो इस वास्तविकता के प्रति हमारा अवबोध ही हमारे समस्त 
भयों को नष्ट कर देगा ओर तब हम एक एेसे नवीन परिवेश का सम्वर्दधन करना 
प्रारम्भ कर देगे जो वर्तमान समाज- व्यवस्था से अत्यधिक भिन्न तथा कहीं अधिक 
उत्कृष्ट होगा। 
जीवन के महत्त्व को, जिसमें उसके दन्द तथा कष्ट भी सम्मिलित हैँ, समञ्जे 
के लिए, हमें सभी प्रकार की सत्ता से मुक्त होकर सोचना चाहिए, वह सत्ता भी 
इसमे सम्मिलित है जो संगठित धर्म से मिलती है; परन्तु दूसरी ओर यदि बालक 
को सहायता करने की भावना से हम उसके सामने सत्ताधिकारपूर्णं उदाहरण प्रस्तुत 
करते हें तो हम केवल भय, अनुकरण तथा विभिन्न प्रकार के अन्धविश्वासों को 
ही प्रोत्साहित करेगे। 
धार्मिक वृत्ति वाले व्यक्ति बालकों पर उन विश्वासो, आशाओं ओर 
आशंकाओं को आरोपित करते हैँ जिन्हें उन्होने स्वयं अपने अभिभावकों से पाया 
हे; दूसरी ओर वे व्यक्ति जो धर्म-विरोधी है, वे भी बड़े उत्सुक रहते हैँ कि बच्चे 
उस विशेष विचारधारा को स्वीकार करे जिसका वे स्वयं अनुगमन करते है । 
हम सभी चाहते है कि बच्चे पूजा-उपासना के उसी स्वरूप को स्वीकार करं 
जिसे हम मानते है तथा हमारी ही विचार-प्रणाली को हृदयंगम कर । प्रतिमाओं 
तथा सूत्रों मे फेसना बड़ा आसान है, चाहे ये प्रतिमा तथा सूत्र हमारे द्वारा अन्वेषित 
हों अथवा दूसरों के द्वारा, ओर इसीलिए इस विषय में सतत जागरूकता एवं 
सावधानी आवश्यक है। 
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जिसे हम धर्म कहते हँ बह केवल संगठित विश्वास ओर उसकी रूढियों, 
कर्मकाण्डों, रहस्यं एवं अंधविश्वासों के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । प्रत्येक धर्म 
की अपनी पवित्र पोथी होती है, अपना पैगम्बर होता है, अपने पुरोहित होते हँ 
तथा लोगों को धमकाने एवं संगठित करने के अपने तरीके होते हैँ । हममे से 
अधिकांश को इसी प्रकार संस्कारबद्ध किया गया है ओर इसी को धार्मिक शिक्षा 
माना गया हे; परन्तु यह संस्कारबद्धता मनुष्य को मनुष्य के विरुद्ध खडी कर 
देती है- केवल एक सम्प्रदाय मेँ भी संघर्षं उत्पन्न करती है । यद्यपि सभी धर्मो 
कादावा है कि वे ईश्वर के उपासक हैँ ओर उनका उपदेश है कि हमें एक- 
दूसरे से प्रेम करना चाहिए, परन्तु वे अपने दण्ड तथा पुरस्कार के सिद्धान्तो के 
द्वारा भय उत्पन्न करते हँ तथा अपने-अपने प्रतिद्न्द्री सिद्धान्तो द्वारा सन्देह तथा 
देष को बनाये रखते हैँ । 


रूडि-सिद्धान्त, रहस्य तथा कर्मकाण्ड ये सभी आध्यात्मिक जीवन के लिए 
अनुकूल नहीं हे । धार्मिक शिक्षा का सही अर्थ यही है कि बच्चे को अन्य व्यक्तियों, 
वस्तुओं तथा प्रकृति के साथ अपने सम्बन्ध को समञ्जने के लिए प्रोत्साहित किया 
जाय । सम्बन्ध के बिना अस्तित्व ही नहीं है; ओर आत्मज्ञान के अभाव में किसी 
एक के साथ अथवा अनेक के साथ सभी सम्बन्ध, द्न्द्र तथा दुख उत्पन्न करते 
हें । इसमें कोई सन्देह नहीं कि किसी बालक को यह सब भली-भाति समञ्जना 
असम्भव है; परन्तु यदि शिक्षक तथा अभिभावक सम्बन्ध के सम्पूर्णं महत्त्व को 
गहराई से समञ्च लें तो वे अपनी अभिवृत्ति, व्यवहार तथा सम्भाषण के द्वारा बिना 
अधिक शब्दों तथा व्याख्याओं के ही बच्चे को आध्यात्मिक जीवन के अर्थ को 
सम्प्रेषित कर देगे। 


हमारा तथाकथित धार्मिक प्रशिक्षण प्रश्न करने अथवा सन्देह करने को 
हतोत्साहित करता है । परन्तु सत्य क्या है, इसकी खोज तभी आरम्भ होती है जब 
हम उन मूल्यों के महत्त्व कौ जांच करना आरम्भ करते हँ जिनको समाज अथवा 
धर्म ने हमारे चारों ओर फैला रखा है । यह शिक्षक का कार्य है कि वह अपने 
विचारों तथा अपनी भावनाओं को गहराई से जांच करे तथा उन मूल्यो का परित्याग 
करे जिन्होने उसे सुरक्षा तथा सुविधा प्रदान कौ है; क्योकि तभी वह अपने छात्रों 
की इसमें सहायता कर सकेगा कि वे अपने प्रति जागरूक हों तथा स्वयं अपनी 
प्रेरणाओं एवं आशंकाओं को समञ्च । 
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बाल्यावस्था ही वह समय है जब व्यक्ति का स्पष्ट एवं सरल विकास होता 
है; ओर हममे से जो बडे हैँ उनमें यदि अवबोध है तो वे बच्चों की सहायता कर 
सकते हँ कि वे अपने को न केवल उन बाधाओं से मुक्त कर जो समाज ने उन 
पर आरोपित कौ हे, वरन्‌ उनसे भी मुक्त हों जो स्वयं उन्होने ही प्रक्षेपित कौ 
है । धार्मिक पूर्व-धारणाओं तथा पूर्वाग्रहों द्वारा यदि बालक के मन व हदय को 
किसी सोचे में नहीं ढाला जाता है, तो आत्म-ज्ञान के माध्यम से बालक उसकी 
खोज के लिए मुक्त होगा जो उसके परे है, जो परम है। 
धार्मिक विश्वास एवं कर्मकाण्ड के नियम; आशे एवं आशंका 
वास्तविक धर्म नहीं होते, ये सब बाधायें हँ ओर यदि हम बच्चे का विकास इन 
बाधक प्रभावों से मुक्त होकर होने दे, तो सम्भवतः जैसे-जैसे वह परिपक्व 
होगा, वह यथार्थं का, ईश्वर का, उसके स्वरूप का अन्वेषण करेगा । यही कारण 
है कि बालक के शिक्षण के लिए गहरी सक्षम दृष्टि तथा अवबोध आवश्यक हे । 
अधिकांश व्यक्ति, जो धर्मावलम्बी हे, जो ईश्वर तथा अमरत्व कौ चर्चा 
करते है, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा एकीकरण में कोई मूलभूत विश्वास नहीं रखते; 
इस पर भी सत्य कौ खोज में धर्म का अर्थ स्वतन्त्रता का सम्वर्द्धन हे । मुक्ति के 
लिए किसी प्रकार का समञ्चोता नहीं हो सकता । व्यक्ति के लिए आंशिक मुक्ति 
ही मुक्ति नहीं है। किसी प्रकार की संस्कारबद्धता भी मुक्ति नहीं होती, चाहे वह 
धार्मिक हो अथवा राजनैतिक ओर वह कभी भी शान्ति नहीं ला सकती। 
संस्कारवद्धता किसी भी रूप मे, धर्म नहीं होती । धर्म परम शान्ति की एक 
अवस्था है जिसमें सत्यता है, ईश्वर है; परन्तु वह सृजनशील अवस्था तभी सम्भव 
होती है जब आत्मज्ञान तथा मुक्ति हो । मुक्ति सद्गुण लाती है, ओर सद्गुण के 
अभाव में परम शान्ति सम्भव नहीं है । निश्चल मन संस्कारबद्ध मन नहीं होता; 
यह अनुशासित भी नहीं होता अथवा प्रशिक्षित करके मन को निश्चल बनाया भी 
नहीं जा सकता । शान्ति तभी आती है जब मन स्वयं अपनी प्रक्रियाओं को जो कि 
“स्व ' कौ प्रक्रियायें हँ, समञ्जता है । 
संगठित धर्म मनुष्य के विचार का वह रूप है जो जडीभूत हो गया है, 
जिसके द्वारा बह मन्दिरो तथा गिरजाघरों का निर्माण करता है, जो भयाक्रान्त व्यक्ति 
के लिए एक शान्ति-स्थल बन जाता है, ओर जो दुख में हँ, उनके लिए अफीम 
का कार्य करता है । परन्तु ईश्वर अथवा सत्य, विचार एवं संवेग की इन आवश्यकताओं 
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से कहीं परे है। उन अभिभावकों ओर अध्यापकों को, जो भय तथा दुख उत्पन्न 
करनेवाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समञ्च लेते हैँ, उनमें वच्यों के अपने दन्दो 
तथा कठिनाइयों को देखने तथा समञ्ने में सहायता कर सकने की सामर्थ्य होनी 
चाहिए। 

हम जो बडे है, यदि बालकों कौ सहायता कर सके कि वे, जैसे-जैसे 
विकास करते जाये, रागद्वेष रहित होकर स्पष्ट रूप से चिन्तन करे, प्रेम करे तथा 
बेर-भाव न उत्पन्न करे, तो फिर ओर कुछ करने के लिए रहता ही क्या है? 
परन्तु यदि हम निरन्तर एक-दूसरे को गर्दन काटने में लगे हे, यदि मूलभूत 
रूप से अपने को बदल कर विश्व में शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित करने में हम 
समर्थं नही हँ तो विभिन्न धर्मो की पवित्र पोथियों का तथा पुराणकथाओं का मूल्य 
ही क्या है? 

सच्ची धार्मिक शिक्षा का अर्थ हे सम्यक्‌ बुद्धि से परिपूर्णं जागरूकता, यथार्थ 
एवं अस्थायी के बीच विवेक, तथा जीवन के प्रति तटस्थ दृष्टि उपलब्ध करने में 
बालक को सहायता करना । किन्हीं शब्द या सूत्र के बारम्बार बुदबुदाने या दुहराये 
जाने की अपेक्षा घर अथवा स्कूल में प्रत्येक दिन का शुभारम्भ गहन चिन्तन तथा 
गम्भीर एवं महत्त्वपूर्णं पाठन से हो। 

अपनी महत्त्वाकाक्षाओं, परम्पराओं तथा आदर्शो से हमारी बीती हई पीडयां 
ने विश्व में कष्ट तथा विनाश ही उत्पन्न किया है; आनेवाली पीढियां सही शिक्षा 
के माध्यम से सम्भवतः इस दुर्व्यवस्था का अन्त कर सकती हँ तथा एक सुखकर 
समाज-व्यवस्था का निर्माण कर सकती हँ । जो छोटे हें, जो युवक हँ, यदि उनमें 
अन्वेषण की भावना है, यदि वे राजनीतिक एवं धार्मिक, व्यक्तिगत तथा परिवेश- 
सम्बन्धी, सभी वस्तुओं के सत्य की निरन्तर खोज कर रहे है तो निश्चय ही 
उनका बड़ा महत्त्व होगा ओर तब अपेक्षाकृत एक अच्छे विश्व कौ आशा कौ जा 
सकती हे। 

अधिकांश बच्चे जिज्ञासु होते हँ; उनमें जानने की लालसा होती है; परन्तु 
उत्सुकता से भरे अनेक प्रश्नों को हम अपनी पुरोहिती दावों से तथा श्रता की 
भावना से उत्पन्न अपने अधैर्य से हतोत्साहित कर देते है तथा उनका सुना-अनसुना 
कर देते हें । अन्वेषण करने के लिए उन्हँ हम प्रोत्साहित नहीं करते, क्योकि हमें 
भय रहता है कि पता नहीं वे हमसे क्या पू लें; हम उनमें असंतोष का पोषण 
नहीं करते, क्योकि स्वयं हमने ही प्रश्न करना बन्द कर दिया है। 
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अधिकांश अभिभावक तथा अध्यापक असंतोष से भयभीत रहते हे, क्योकि 
सभी प्रकार की सुरक्षा के लिए वह परेशानी पैदा करनेवाला होता है, इसलिए वे 
युवकों को हतोत्साहित करते हैँ कि वे सुरक्षित व्यवसाय अथवा नौकरी से, पैतृक 
सम्पत्ति से, विवाह से अथवा धार्मिक रूढि-सिद्धान्तों से प्राप्त सांत्वना से उस 
असंतोष पर विजय प्राप्त करं । बडे लोग भली- भोति जानते हँ कि मन तथा हदय 
को स्पर्तिविहीन बनाने के विभिन्न तरीके क्या हैँ ओर सत्ताधिकारी, परम्पराओं तथा 
विश्वासो का प्रभाव डालकर वे बालक को भी उसी प्रकार स्पूर्तिविहीन बनाते 
हँ जैसे कि वे स्वयं हैँ । 
सभी प्रकार की पोथियों के विरुद्ध प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करके 
तथा प्रचलित सामाजिक मूल्यों, परम्पराओं, सरकार के रूपों, धार्मिक विश्वासो 
आदि के प्रति अन्वेषण कौ भावना को प्रेरित करके ही शिक्षक तथा अभिभावक 
बालक की आलोचनात्मक सतर्कता ओर तीव्र अन्तर्ृष्टि को जाग्रत कर सकते हैँ 
तथा उसे कायम रख सकते हे । 
युवक, यदि वे सप्राण है, आशा एवं असंतोष से परिपूर्णं होते हँ; उन्हें 
एेसा होना ही चाहिए, अन्यथा वे पहले से ही वृद्ध एवं प्राणहीन हें । वृद्ध वे ही 
व्यक्ति हँ, जो कभी असंतुष्ट तो थे, परन्तु जिन्होने असंतोष की उस अग्नि को 
सफलतापूर्वक बुञ्ञा दिया हैँ ओर विभिन्न प्रकार के सुरक्षा एवं सुविधा को प्राप्त 
कर लिया है। उन्हें अपने तथा अपने परिवारो के स्थायित्व की लालसा है; विचारों 
मे, सम्बन्धो मे, प्राप्त सम्पत्ति में, वे निध्िंत होना चाहते हैँ; इसकी उन्हं बड़ी तीत्र 
अभिलाषा रहती है । अतः जैसे ही उनमें असंतोष का भाव उत्पन्न होता है, वे अपने 
दायित्वं मे, अपने व्यवसायों मे, अथवा अन्य किसी दूसरी वस्तु में अपने को व्यस्त 
कर लेते ह, जिससे कि असंतोष की इस भावना से बच सक जो उन्हें परेशान 
करती हे। 
जब तक हम युवक हैँ तभी तक केवल समय है कि हम असन्तुष्ट हो, केवल 
अपने से ही नहीं वरन अपने चारों ओर कौ वस्तुओं से भी । हमें पूर्वाग्रह से मुक्त 
होकर स्पष्ट विचार करना सीखना चाहिए, जिससे हम आध्यंतर में पराश्रित एवं 
भयाक्रान्त न हों । स्वतन्त्रता राष्ट के लिए नहीं होती; वह नक्शे मे किसी रंगे हए 
भाग के लिए नही होती; जिसे हम राष्ट कहते है; वह व्यक्ति के रूप में हमारे लिए 
है ओर यद्यपि हम एक-दूसरे पर बाह्य रूप से आश्रित है, परन्तु यह परस्पराश्रिता 
क्रूर एवं परेशानी पैदा करने वाली नही होती यदि आभ्यंतर में हम शक्ति, पद तथा 
सत्ताधिकार की वासना से मुक्त होते है। । 
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असन्तोष से अधिकांश व्यक्ति भयभीत रहते है; आवश्यकता उसे समञ्जन 
की है । असंन्तोष द्वारा तथाकथित दुर्व्यवस्था उत्पन्न हो सकती है; परन्तु यदि वह 
हमें आत्मबोध तथा आत्म-त्याग कौ ओर ले जाये, जैसा कि उसे ले जाना चाहिए, 
तो वह एक नवीन समाज-व्यवस्था तथा स्थायी शान्ति उत्पन्न करेगा । आत्म-त्याग . 
से असीम आनन्द उत्पन्न होता है । 


असन्तोष मुक्ति का साधन है; परन्तु निष्पक्ष अन्वेषण के लिए यह आवश्यक 
है कि वहां संवेगात्मक अपव्यय न हो जो प्रायः राजनीतिक सभाओं के, नारेबाजी 
के, गुरु अथवा आध्यात्मिक शिक्षक की खोज के रूप में अथवा विभिन्न प्रकार 
के धर्मोन्माद के रूप में प्रकट होता है । यह अपव्यय मन तथा हदय को स्कफुर्तिविहीन 
बना देता है, उन्हें सूक्ष्म दृष्टि के योग्य नहीं रहने देता ओर इस प्रकार की परिस्थितियों 
से तथा भय से आसानी से प्रभावित होने वाले बन जाते हँ । भीड के पीके चलना 
या उसको नकल करना तो बड़ा आसान होता है, परन्तु उससे जीवन की प्रक्रियाओं 
के प्रति नवीन अवबोध उत्पन्न नहीं हो सकता। यह अवबोध केवल अन्वेषण की 
तीव्र इच्छा करने से ही उत्पन्न होता है। 


पुरोहित अथवा राजनीतिज्ञ, धनी अथवा निर्धन, बडी सरलता से युवकों 
को एक विशेष प्रकार से सोचने के लिए सरलता से प्रभावित कर लेते हैँ; परन्तु 
उचित शिक्षा के लिए युवकों कौ सहायता करनी चाहिए जिससे कि वे इन प्रभावों 
के प्रति जागरूक बन सर्के ताकि वे तोते की तरह उनके नारों को न दोहरायें ओर 
न तो लालच भरे उनके किसी जाल में ही फंसे, चाहे वे जाल स्वयं उनके ही 
हों अथवा किसी दूसरे के। किसी भी सत्ताधिकारी को उन्हें अपने मन तथा हृदय 
को दमन करने कौ अनुमति नहीं देनी चाहिए । किसी भी व्यक्ति का अनुगमन चाहे 
वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, अथवा परितुष्ट करने वाली किसी भी विचार- 
प्रणाली का समर्थन, एक शान्तिमिय विश्व को उत्पन्न नहीं कर सकता। 


जन हम स्कूल अथवा कालेज छोड देते है, हममे से अधिकांश लोग 
पुस्तकों को एक ओर रख देते हँ ओर एेसा अनुभव करते हैँ कि हमारा शिक्षण 
समाप्त हो गया है; ओर दूसरी ओर वे व्यक्ति हैँ जो किसी क्षेत्र मेँ आगे सोचने 
के लिए प्रेरित होते है, दूसरों ने जो कहा है उसे पढना तथा आत्मसात करना जारी 
रखते हँ ओर जानार्जन के अभ्यस्त हो जाते हैँ । जब तक ज्ञान अथवा तकनीक 
की, सफलता एवं प्रभुत्व के साधन के रूप में उपासना होती रहेगी तब तक वह 
रोटी के लिए सतत संघर्ष, कठोर प्रतिदन्दिता तथा बैर भाव बना रहेगा। 
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जब तक सफलता हमारा लक्ष्य है तब तक हम भय से मुक्त नहीं हो सकते, 
क्योकि सफलता की आकांक्षा अनिवार्यतः असफलता के भय को उत्पन्न करती 
है । इसीलिए युवकों को सफलता की उपासना करना नहीं सिखाया जाना चाहिए। 
अधिकांश व्यक्ति किसी एक अथवा दूसरे प्रकार कौ सफलता चाहते ही हैँ, चाहे 
वह टेनिस कोर्ट पर हो, व्यापार की दुनिया में हों अथवा राजनीति में हों। हम 
सभी चोटी पर रहना चाहते हँ, ओर यह इच्छा हमारे अन्दर तथा हमारे पड़ोसी 
के साथ निरन्तर रन्द्र का कारण बनती है; यही हमें प्रतिद्रन्दिता, द्वेष, बेरभाव तथा 
अन्त मेँ युद्ध तक ले जाती है। 
पुरानी पीढी को भोति युवक भी सफलता एवं सुरक्षा की खोज -करते हे; 
यद्यपि आरम्भ में वे असन्तुष्ट हो सकते हँ, परन्तु वे शीघ्र ही सम्मानित बन जाते 
है तथा समाज का निषेध करने में भय खाते है । उनको अपनी वासनाओं की दीवार 
उन्हें घेरना आरम्भ कर देती हँ ओर वे समाज के अनुकूल बन जाते हैँ तथा 
सत्ताधिकार की लगाम अपने हाथ में ले लेते है । उनका असंतोष ही तो अन्वेषण 
कौ, खोज कौ, अवबोध को ज्वाला है ओर वही मन्द हो जाता है तथा बुञ्च जाता 
है । उसके स्थान पर आ जाती है किसी अच्छे व्यवसाय की, धन-सम्पन्न विवाह 
की, अथवा सफल जीवनवृत्ति की इच्छा, जो सब-को-सब अधिकाधिक सुरक्षा 
को लालसा ही हे। 
बूटा में तथा युवकों मे कोई मौलिक अन्तर नहीं है, क्योकि दोनों ही अपनी 
वासनाओं के तथा परितोषो के दास हैँ । परिपक्वता आयु से नहीं वरन अवबोध 
से आती हे । अन्वेषण कौ तीव्र भावना सम्भवतः युवक के लिए सहज है क्योकि 
जो अपेक्षाकृत बूढ़े हँ वे जीवन के थपेडों से चूर-चूर हो चुके है, न्दं ने उन्हें 
थका दिया है ओर अनेक रूपों में मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही है । इसका यह 
अर्थ नहीं है कि वे किसी सार्थक अन्वेषण के अयोग्य हैँ, बल्कि उनके लिए वह 
अपेक्षाकृत अधिक कठिन है। 
अनेक प्रौढ व्यक्ति अपरिपक्व ही नहीं होते, उनमें लड़कपन भी होता है 
-ओर विश्व में श्राति एवं कष्ट का यह भी एक कारण है । अपेक्षाकृत प्रौढ़ व्यक्ति 
ही वर्तमान आर्थिक तथा नैतिक संकट के लिए जिम्मेदार है; ओर हमारी दुर्भाग्यपूर्णं 
दुर्बलताओं में से एक दुर्बलता यह भी है कि हम चाहते हैँ कि कोई दूसरा व्यक्ति 
ही हमारे कामों को करे तथा हमारे जीवन के मार्ग को बदले। हम प्रतीक्षा करते 
हे कि दूसरे विद्रोह करं तथा पुनर्निर्माण करे ओर हम तब तक निष्क्रिय बने रहें 
जव तक हम परिणाम के प्रति आश्वस्त न हो जायें । 
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यह सुरक्षा तथा सफलता ही है जिसके पीछे हममे से अधिकांश व्यक्ति 
पडे है; एक एेसा मन जो सुरक्षा की खोज में रत है ओर जो सफलता की कामना 
कर रहा है वस्तुतः बुद्धिमान नहीं है, ओर इसलिए वह समन्वित कर्म के 
अयोग्य है । समन्वित कर्म तभी सम्भव है जब व्यक्ति स्वयं अपनी संस्कारबद्धता 
के प्रति, अपनी जातीय, राषटीय, राजनीतिक एवं पूर्वाग्रहों के प्रति जागरूक हो 
अर्थात जब व्यक्ति यह अनुभव करता हो कि 'स्व' की प्रक्रिया सदा ही विभाजन 
का कारण होती हे। 


जीवन एक कुएं के समान है जिसमें अथाह जल है । कुछ व्यक्ति छोटी 
बाल्टी लेकर आते हँ तथा थोडा-सा जल खींचते है, दूसरे व्यक्ति बड़ा वर्तन लेकर 
आते हें तथा अधिकांश जल खींच लेते हँ-- एेसा जल. जो उनको पोषित करता 
हे ओर अस्तित्वमय रखता है । जब तक कोई युवा है तभी तक समय है कि वह 
अन्वेषण करे, प्रत्येक वस्तु के विषय में प्रयोग करे। अपने व्यवसाय तथा दायित्वं 
को खोजने में विद्यालयों को युवकों की सहायता करनी चाहिए, न कि तथ्यों से 
तथा तकनीको ज्ञान से उनके मस्तिष्क को भरने मे; विद्यालय की भूमि एेसी होनी 
चाहिए जहाँ वे बिना भय के सुखपूर्वक समन्वित रूप में अपना विकास कर सके । 


बालक को शिक्षा देने का अर्थं है कि स्वतन्त्रता एवं समन्वय के प्रति 
अवबोध में उसको सहायता की जाय । स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था 
आवश्यक है, वह केवल सद्गुण से ही सम्भव होती है; ओर समन्वय तभी सम्भव 
होता हे जब अत्यधिक सरलता होती है । अगणित जरिलताओं से निकलकर हमें 
सरलता को ओर विकसित होना चाहिए; अपने आंतरिक जीवन में तथा अपनी 
बाह्य आवश्यकताओं में हमें सरल बनना चाहिए। 


वर्तमान में शिक्षा का सम्बन्ध बाह्य कार्यक्षमता से हे; मनुष्य की आभ्यन्तरिकः 
प्रकृति की या तो शिक्षा पूर्णतया उपेक्षा कर देती है या उन्हें जान-बूञ्लकर विरूपित 
कर देती है । वह उसके केवल एक अंश का ही विकास करती है तथा शेष को 
बोञ्च के रूप में छोड देती है कि वह जितना पीछे हो सके धिसटता रहे। हमारे 
आन्तरिक संघर्ष, ्न््, भय ओर समाज कौ बाहरी संरचना को सदा अभिभूत कर 
लेते हँ; अब वे चाहे जितनी ही साधुतापूर्वक सुचिन्तित तथा चतुरतापूर्वक निर्मित 
क्यों न हुए हो । जब उचित प्रकार कौ शिक्षा नहीं होती तब हम एक-दूसरे को 
नष्ट करते हँ तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए शारीरिक सुरक्षा का निषेध करते है । छात्र 
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को उचित शिक्षा देने का अर्थ है कि अपनी समग्र प्रक्रिया को स्वयं समञ्ञ सकने 
के योग्य बनने मे उसकी सहायता कौ जाय; क्योकि सम्यक्‌ बुद्धि तथा आन्तरिक 
परिवर्तन की सम्भावना तभी होती है जब दिन-प्रतिदिन के कार्यो में मन ओर हदय 
का समन्वय हो जाता हे। 
सूचनाओं के देने तथा तकनीकी प्रशिक्षण के साथ ही यह सबसे अधिक 
आवश्यक है कि शिक्षा, हमारे जीवन के प्रति एक समन्वित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित 
करे; उसे छात्र की सहायता करनी चाहिए कि जिससे वह अपने अन्दर कौ तमाम 
सामाजिक विषमताओं तथा पूर्वाग्रहों को तोड़ सके तथा शक्ति एवं प्रभुत्व के लिए 
होनेवाली लोलुपतापूर्ण दौड़ को हतोत्साहित कर सके। उसे सही प्रकार के आत्म- 
निरीक्षण के लिए तथा जीवन को उसकी समग्रता में अनुभव करने के प्रयास करने 
चाहिए जिसका अर्थं है कि उसके किसी अंश को, "रमँ ' ओर मेरे" को, महत्त्व 
न दिया जाय बल्कि मन की सहायता कौ जाय कि वह अपने से ऊपर एवं परे 
जाकर यथार्थं कौ खोज करे। 
अपने दिन-प्रति-दिन के कार्य-कलापों मे अर्थात व्यक्तियों, वस्तुओं, विचारों 
तथा प्रकृति के साथ अपने सम्बन्ध में होनेवाले आत्मज्ञान के माध्यमसेही 
स्वतन्त्रता सम्भव होती है । यदि शिक्षक समन्वित होने में छात्र की सहायता कर 
रहा है तो जीवन के किसी एक विशेष पक्ष पर किसी प्रकार का धर्मान्धता युक्त 
या अविवेकपूर्णं बल नहीं दिया जा सकता । अस्तित्व कौ समग्र प्रक्रिया को समञ्जे 
से ही एकीकरण सम्भव होता है । जब व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है तो भ्रम उत्सन्न 
करने को शक्ति का पर्यावसान हो जाता है ओर तभी ईश्वर अथवा यथार्थता का 
होना सम्भव होता है। 
यदि मानव जाति को खण्ड-खण्ड हुए बिना किसी संकट से, विशेषरूप 
से वर्तमान विश्व संकट से उबरना है तो उसका एकीकरण आवश्यक है, अतः 
उन अभिभावकों तथा अध्यापकों के लिए जो वास्तव मेँ शिक्षा में रुचि रखते हैँ, 
उनकी मुख्य समस्या यह है कि कैसे एक समन्वित व्यक्ति का विकास हो । एेसा 
करने के लिए स्पष्ट है कि स्वयं शिक्षक को एकीकृत होना पड़ेगा । अतः उचित 
प्रकार की शिक्षा का महत्त्व सर्वाधिक है, ओर यह महत्त्व केवल बच्चों एवं युवकों 
के लिए ही नहीं है वरन प्रौढो के लिए भी है, यदि वे सीखने के लिए तैयार हैँ 
ओर अपनी आदतों को आवश्यकता से अधिक महत्त्वपूर्णं मानते है कि बालक 
को क्या पढाया जाय, ओर यदि हम अपने बालकों से प्रेम करतेर्है तो निश्चयही 
हम इस विषय में सावधानी बरतेगे कि उन्हें सही प्रकार के शिक्षक मिलें। 
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शिक्षण को किसी विशेषन्ञ का व्यवसाय नहीं बनना चाहिए । जब एेसा होता 
हे, ओर प्रायः एेसा होता ही है, तो प्रेम मुरञ्ञा जाता है; जब कि एकीकरण की 
प्रक्रिया के लिए प्रेम अनिवार्य हे । एकोकरण के लिए भय से मुक्ति आवश्यक है। 
निर्भयता बिना क्रूरता से स्वतन्त्रता लाती है । उसमें दूसरों के प्रति उपेक्षा नहीं होती, 
ओर यही जीवन में सर्वाधिक आवश्यक हे । प्रेम के अभाव में ज्ञान का संग्रह केवल 
भ्राति उत्पन्न करेगा तथा आत्म-विनाश कौ ओर ले चलेगा। 


एकीकृत मनुष्य तकनीक तक अपनी अनुभव-प्रक्रिया के द्वारा पहुंचेगा, 
क्योकि सृजनशील प्रेरणा स्वयं अपनी तकनीक बनाती है- ओर यही सबसे बडी 
कला है । एक बच्चे मेँ जब पेन्टिग करने की सृजनशील प्रेरणा होती है तो वह 
पेन्टिग करता है; वह तकनीक की चिन्ता नहीं करता। इसी प्रकार केवल वे लोग 
ही जो अनुभव कर रहे हँ; ओर इसलिए अध्यापन कार्य कर रहे हैँ, वे ही वास्तविक 
अध्यापक हैँ ओर वे अपनी तकनीक का भी सृजन कर लेगे। 


सुनने में यह बड़ा सरल प्रतीत होता हे, परन्तु वास्तविकता है-- एक गहरी 
उत्क्रान्ति। यदि इसके विषय में हम विचार करे तो समाज पर उसके विलक्षण 
प्रभाव को, हम समङञ्ञ सकते हं । इस समय हममे से अधिकांश व्यक्ति पैतालिस 
अथवा पचास वर्ष कौ आयु तक आते-आते दिन-प्रति-दिन के कार्य-चक्र कौ 
दासता से दुर्बल हो जाते हें । आदेश पालन करते-करते, भय से तथा स्वीकार से 
हम समाप्त हो जाते हैँ, यद्यपि एक एेसे समाज में हम संघर्ष कर रहे हँ जिसकी 
सार्थकता केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनका उस पर प्रभुत्व है तथा जो सुरक्षित 
हें । यदि अध्यापक इस सबको समञ्ञता है तथा इसका स्वयं अनुभव कर रहा हे, 
तो उसका स्वभाव कैसा भी हो, उसको क्षमतां चाहें जो भी हों, उसका शिक्षण 
केवल रोज-मर्रा का कार्य-चक्र पूरा करना ही न होगा, उसका शिक्षण बच्चे को 
सहायता करने का एक साधन भी बनेगा। 


बच्चे को यदि समञ्जना है तो हमें खेलते समय उसका सतर्क अवलोकन 
करना होगा, उसका अध्ययन करना होगा, विविध मनोदशाओं में । हम उसके ऊपर 
स्वयं अपने पूर्वग्रह, आशां तथा आशंका आरोपित नहीं कर सकते ओर न अपने 
चाहे हए किसी प्रारूप के सचे मेँ ही उसे ढाल सकते हैँ । यदि अपने व्यक्तिगत 
राग-दवेषों के अनुसार हम निरन्तर बच्चे के विषय में निर्णय लगे तो अनिवार्य है 
कि हम अपने एवं बच्चे के सम्बन्धो के बीच तथा बच्चे एवं विश्व के सम्बन्धो 
के बीच बाधां एवं रुकावट खडी कररेगे। दुर्भाग्य से हममे से अधिकांश व्यक्ति 
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बच्चों को इस प्रकार का एक स्वरूप प्रदान करना चाहते हँ कि वह स्वयं हमारे 
अहंकार को तथा हमारी भावना एवं स्वभाव को सन्तुष्ट प्रदान करने वाला बने; 
अपने अधिकार एवं प्रभुत्व में हमें विभिन्न मात्राओं मे सुख एवं सन्तोष का बोध 
कराने वाला हो । 
निस्सन्देह, यह प्रक्रिया सम्बन्ध नहीं हे- यह आरोपण-मात्र है; अतः 
प्रभुत्व प्राप्त करने कौ इस जटिल तथा भयंकर वासना को समञ्जना बड़ा आवश्यक 
है । यह अनेक सूक्ष्म रूपों को धारण कर लेती है; ओर अपने दंभी स्वभाव में 
वह बड़ी दुराग्रही होती है । ' सेवा" करने कौ वासना, जिसके पीछे प्रभुत्व की 
अचेतन आकांक्षा छिपी होती है, समञ्चन मे बड़ी कठिन होती है । जब स्वत्वाधिकार 
कौ भावना होती है, तो क्या वहां प्रेम हो सकता है? क्या जिनपर हम नियंत्रण 
करना चाहते हे उनसे हमारा कोई संवाद हो सकता है? प्रभुत्व का अर्थ है दूसरे 
का आत्म-तुष्टीकरण के लिए उपयोग करना, ओर जहां दूसरे का इस्तेमाल है वहां 
प्रेम नर्हीं हो सकता। 
जहां प्रेम है वहो सहानुभूति होती है- यह सहानुभूति केवल बच्यों के लिए 
नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए। जब तक यह समस्या हमारे अन्तस्तल को 
नही स्पर्श करती, हम कभी भी शिक्षा के उचित रूप को नहीं प्राप्त कर सकेगे। 
तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त होने से अनिवार्यतः निष्टुरता उत्पन्न होती है, ओर यदि 
अपने बालकों को हम उचित शिक्षा देना चाहते हैँ तो जीवन की समस्त गति के 
प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए। हम क्या सोचते हैँ, हम क्या करते हैँ, हम 
क्या कहते हे, इसका महत्त्व अत्यधिक है, क्योकि परिवेश ही बच्चे के लिए या 
तो सहायक सिद्ध होता है या बाधक बनता है। 
स्पष्ट है कि उन व्यक्तियों को जो गहराई से इस समस्या में रुचि रखते हैँ, 
उन्हे अपने को समञ्ना प्रारम्भ करना होगा ओर इस प्रकार समाज को परिवर्तित 
करने मे मदद करनी होगी; शिक्षा में नवीन दृष्टि का विकास करना हम सीधे अपनी 
जिम्मेदारी मानने लगेगे। यदि हम अपने बच्चो से प्रेम करते हँ तो क्या हम युद्ध 
के अन्त का मार्ग नर्हीं खोजंगे? परन्तु यहि हम "प्रेम ' का प्रयोग केवल शब्द के 
रूप में कर रहे हँ जिसका हमारे लिए कोई अर्थं नहीं है, तो मानवीय कष्ट की 
तमाम जटिल समस्यायें बनी ही रहेंगी । इस समस्या का समाधान स्वयं हमारे अन्दर 
ही हे । हमें अपने साथियों के साथ, प्रकृति के साथ, विचारों एवं वस्तुओं के साथ 
अपने सम्बन्धो को समञ्जना चाहिए, क्योकि बिना इस अवबोध के न तो कोई आशा 
ही है ओर न तो दन्द एवं दुख से मुक्ति ही। 
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बालक के.पालन-पोषण के लिए बुद्धिमत्तापूर्णं निरीक्षण तथा सावधानी की 
अवश्यकता हे । विशेषज्ञ का ज्ञान कभी अभिभावकों के प्रेम का स्थान नहीं ले 
सकता, परन्तु अधिकांश अभिभावक उस प्रेम को स्वंयं अपनी आशंकाओं तथा 
महत्त्वाकांक्षाओं से भ्रष्ट कर देते हें, ओर यह भ्रष्ट प्रेम बच्चे के दृष्टिकोण को 
संस्कारबद्ध करता है तथा उसे -विरूपित कर देता है। अतः बहुत कम व्यक्ति 
एेसे हँ जिनका सम्बन्ध प्रेमसे है, हम अधिकांशतः प्रेम के प्रदर्शनमें ही 
बह जाते है । 

वर्तमान शैक्षिक तथा सामाजिक संरचना मुक्ति तथा एकीकरण को प्राप्त 
करने में व्यक्ति को सहायता नहीं करती; ओर यदि अभिभावक वास्तव में चाहते 
ह कि बालक को समन्वित सम्पूर्ण क्षमता का विकास हो तो उन्हें अपने घर के 
वातावरण एवं प्रभाव को बदलना आरम्भ कर देना चाहिए तथा उचित शिक्षकों 
को साथ लेकर विद्यालयों का निर्माण आरम्भ करना चाहिए। 


घर तथा विद्यालय के प्रभाव को किसी प्रकार से परस्पर विरोधी नहीं होना 
चाहिए, अतः अभिभावक एवं अध्यापक दोनों को ही अपने को पुनः प्रशिक्षित 
करना आवश्यक होगा । व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन तथा उसके समूहगत जीवन 
मे जो विरोध प्रायः बना रहता है वह व्यक्ति के अपने अन्दर तथा उसके सम्बन्धं 
के बीच एक अंतहीन संघर्ष का कारण बनता है। 

अनुचित शिक्षा के माध्यम से ही इस संघर्षं को प्रोत्साहित किया जाता 
है तथा सुरक्षित रखा जाता है तथा सरकारे एवं संगठित धर्म दोनों ही अपने 
परस्पर विरोधी सिद्धान्तो द्वारा इस भ्रांति को बढ़ाते हैँ । आरम्भ से ही बच्चे का 
अपने अन्दर विभाजन हो जाता. है, जिसका परिणाम व्यक्तिगत तथा सामाजिक 
विनाश होता हे। 

यदि हममे से वे लोग जो अपने बच्चों से प्रेम करते है तथा इस समस्या 
के प्राथमिक महत्त्व से परिचित है, इस समस्या के समाधान में अपने मन तथा 
हदय को लगाये तो हमारी संख्या चाहे जितनी भी कम क्यों न हो, उचित शिक्षा 
तथा घर के विवेकपूर्णं परिवेश के द्वारा समन्वित मनुष्यों को उत्पन्न करने में हम 
सहायक हो सकेगे, परन्तु यदि दूसरे तमाम व्यक्तियों की भोति हम अपने 
हदय को मन कौ चालाकियों से भरते रहेंगे, जो अपने बच्चों को युद्धं मे, 
अकालो मे, तथा स्वयं अपने मनोवैज्ञानिक दन्दो के द्वारा नष्ट होते देखने को हम 
विवश होते रहेंगे । 
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स्वयं अपने परिवर्तन से ही उचित शिक्षा आती है । हमे अपने को पुनः 
शिक्षित करना है कि हम किसी भी कारण से एक-दूसरे की हत्या न करे- 
वह कारण चाहे कितना भी उचित क्यों न हो, किसी एक विचार-प्रणाली के 
लिए भी नहीं, चाहे विश्व के भविष्य के सुख के लिए वह कितना भी आशाप्रद 
क्यों न हो । हमें करुणामय होना सीखना पड़ेगा, थोडे मेँ सन्तुष्ट रहना तथा 
" सर्वोच्च (ऽप्रणला€) कौ खोज करना, क्योकि तभी मानवजाति की 
वास्तविक मुक्ति संभव है। 


लुद्धि, सत्ता एवं प्रज्ञा 


हममे से अधिकांश व्यक्ति यह सोचते हुए प्रतीत होते हँ कि प्रत्येक मनुष्य 
को लिखना सिखाकर हम अपनी मानवीय समस्याओं का समाधान कर लेगे; परन्तु 
यह विचार भ्रामक सिद्ध हुआ हे । जिन्हें शिक्षित कहा जाता है वे शान्ति-प्रिय एवं 
समन्वित व्यक्ति नहीं है, ओर विश्व मेँ व्याप्त भ्रान्ति तथा कष्ट के लिएवेभी 
जिम्मेदार हे । 


उचित प्रकार को शिक्षा का अर्थ हे प्रज्ञा को जागृत करना तथा समन्वित 
जीवन का पोषण करना, ओर केवल एेसी ही शिक्षा एक नवीन संस्कृति तथा 
शांतिमय विश्च कौ स्थापना कर सकेगी; परन्तु इस प्रकार की नवीन शिक्षा 
लाने के लिए हमें एक पूर्णतया भिन्न आधार-भूमि पर नये सिरे से कार्य आरम्भ 
करना होगा। 


हमारे चारों ओर विश्व में विनाश फैला है, परन्तु हम सिद्धान्तो तथा व्यर्थ 
के राजनीतिक प्रश्नों पर विवाद में व्यस्त रहते हँ तथा ओपचारिक सुधारों का खेल 
खेलते हँ । क्या हमें इसकी सूचना नहीं है कि हम अत्यन्त विचारशून्य है? 
कुछ व्यक्ति एेसे हँ जिन्हें इस परिस्थिति कौ सत्यता का आभास है परन्तु वे 
ठीक वही करते जार्येगे जिसे वे अब तक कर रहे थे ओर यही हमारे अस्तित्व 
का दुखद पक्ष है । जब हम किसी सत्य को सुनते हँ तथा उसके अनुसार कार्य 
नहीं करते तो वह सत्य हमारे अन्दर विष का कार्य करता है, वह विष फलता 
है तथा मनोवैज्ञानिक विक्षोभ, असंतुलन तथा स्वास्थ्यहीनता को उत्पन्न करता है। 
शान्त एवं सुखी जीवन की सम्भावना तो केवल तभी होती है जब व्यक्ति में 
सृजनशील प्रजा जागृत होती है। 


केवल एक सरकार के स्थान पर दूसरी सरकार, एक दल या वर्गं के स्थान 
पर दूसरे दल या वर्गं को, एक शोषक के स्थान पर दूसरे शोषक को स्थापित करके 
हम प्रज्ञावान नहीं हो सकते। खूनी क्रान्तियों कभी हमारी समस्याओं का समाधान 
नर्हीं कर सकतीं । एेसी क्रान्ति केवल आप ओर हम ही ला सकते है । जब तक 
हम व्यक्तिगत रूप से स्वयं अपनी मनोवैज्ञानिक दीवारों को नहीं तोड़ते तथा स्वतन्त्र 
नहीं होते, तब तक नवीन व्यवस्था का निर्माण नहीं हो सकता। 
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कागज पर हम बदिया-से-बढिया स्वर्गराज्य (1110218) के नक्शे का 
निर्माण कर सकते है, एक नई शक्तिशाली दुनिया का; परन्तु किसी अज्ञात भविष्य 
के लिए वर्तमान ओर भविष्य का बलिदान निश्चित ही हमारी किसी भी समस्या 
का समाधान नहीं करेगा। वर्तमान ओर भविष्य के बीच इतने तत्व विद्यमान हे कि 
कोई भी व्यक्ति यह नहीं जान सकता कि भविष्य क्या होगा । यदि हम ईमानदार 
हतो जो हमें करना चाहिए ओर जो हम कर सकते हैँ वह यही है कि अपनी 
समस्याओं से वर्तमान में ही अभी निबरे, उन्हें भविष्य के लिए स्थगित न कर। 
शाश्वत कहीं भविष्य में नहीं है, शाश्चत ' अभी ' है । हमारी समस्याओं का अस्तित्व 
वर्तमान में हे ओर वर्तमान में ही उनका समाधान हो सकता हे । 

हममे से जो वास्तव में इन समस्याओं के प्रति गम्भीर हैँ उन्हे अपने को 
पुनरुज्ीवित करना चाहिए; परन्तु पुनरुज्नीवन केवल तभी सम्भव हे जब उन मूल्यों 
से हम अपने को पृथक कर लें जिनको हमने अपनी आत्म-सुरक्षात्मक तथा आक्रामक 
वासनाओं के द्वारा निर्मित किया हे । आत्मज्ञान ही मुक्ति का समारम्भ है, ओर जब 
हम अपने को जानेगे तभी हम व्यवस्था एवं शांति उत्पन्न कर सकते हें । 

तो कुछ लोग प्रश्न कर सकते है कि“ अकेला एक व्यक्ति कर ही क्या सकता 
है जिससे इतिहास प्रभावित हो सके? जिस प्रकार से वह जीवन-यापन करता है, 
क्या वह कोई भी कार्य पूर्ण कर सकता है?" निस्संदेह वह कर सकता है । आप 
ओर मेँ निकट आनेवाले युद्धं को नहीं रोक सकते ओर न तो राष्ट के बीच तुरन्त 
ही कोई निकटता उत्पन्न कर सकते हँ, परन्तु अपने दिन-प्रति-दिन के सम्बन्धं 
के संसार में हम एक एेसा मौलिक परिवर्तन तो ला ही सकते हँ जिसका अपना 
प्रभाव होगा। 


व्यक्तिगत ज्ञान के प्रकाश से बड़ा समुदाय भी प्रभावित होता है, परन्तु . ` 


तभी जब व्यक्ति स्वयं परिणामों के लिए बहुत उत्सुक नही. होता । यदि व्यक्ति 
लाभ एवं परिणाम की भाषा में सोचता है, तो सही रूप में उसका ही परिवर्तन 
सम्भव न होगा। । 

मानवी समस्याएं सरल नहीं है, वे बड़ी जरिल हैँ । उनको समञ्चने के लिए 
धैर्य एवं अन्तर्दष्टि कौ आवश्यकता होती है, ओर यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं है कि 
व्यक्ति के रूप में हम स्वयं उन समस्याओं को समञ्चं तथा अपने लिए उनका 
समाधान करे । किन्हीं सुविधाजनक फार्मूलों तथा नारो के माध्यम से उनको नहीं 
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समज्ञा जा सकता ओर न तो अपने-अपने क्षेत्र मेँ कार्य कर रहे विशेषज्ञो द्वारा ही 
उनका समाधान किया जा सकता है। इससे तो ओर अधिक श्राति एवं कष्ट ही 
उत्पन्न होगा। हमारी अनेक समस्याओं को तो तभी समञ्ञाजा सकेगा तथा 
उनका समाधान किया जा सकेगा जब हम स्वयं अपने प्रति एक समग्र प्रक्रिया 
के रूप में जागरूक हों, अर्थात जब हम अपनी समस्त मनोवैज्ञानिक रचना को 
समञ्चं; कोई भी धार्मिक अथवा राजनीतिक नेता इस अवबोध कौ कुजी को हमें 
नहीं दे सकता। 


अपने को समञ्ने के लिए यह आवश्यक है कि हम केवल व्यक्तियों के 
साथ अपने सम्बन्ध को नहीं वरन सम्पत्ति के साथ, विचारों के साथ तथा प्रकृति 
के साथ अपने सम्बन्धों के प्रति भी जागरूक हों । यदि मानव-सम्बन्ध में हम एक 
वास्तविक उत्क्रान्ति चाहते है- मानव-समाज जो कि समस्त समाज का आधार 
है-- तो हमारे अपने मूल्यों मे तथा दृष्टिकोण में एक मौलिक परिवर्तन आवश्यक 
हे, परन्तु हम आभ्यंतर के इस मूलभूत तथा अत्यावश्यक परिवर्तन से अपने को 
बचाते हें ओर संसार में राजनीतिक क्रान्ति करने की चेष्टा करते हें । इस तरह की 
क्रान्ति हमें सदा रक्तपात तथा विनाश की ही ओर ले जाती है । 


उत्तेजना पर आधारित सम्बन्ध कभी भी अहं से, स्व से, विमुक्ति का साधन 
नहीं बन सकता; फिर भी हमारे अधिकांश सम्बन्ध उत्तेजना पर आधारित है; 
व्यक्तिगत ॒ लाभ, सुविधा, मनोवेज्ञानिक सुरक्षा ही हमारी वासना के वे परिणाम 
हें । हो सकताहै कि उनके द्वारा कुछ क्षणो के लिए हम अहं से पलायन कर 
सके, पर एेसे सम्बन्ध अहं को तथा उसको परिसीमित करने वाली एवं बन्धन 
में डालने वाली क्रियाओं को ही शक्ति प्रदान करते हें । सम्बन्ध एक दर्पण है 
जिसमे अहं को तथा उसकी क्रियाओं को देखा जा सकता हे; ओर जब सम्बन्ध 
को प्रतिक्रियाओं में अहं कौ प्रक्रिया को समज्ञा जाता है तभी अहं से सृजनशील 
मुक्ति मिलती हे। 


विश्व में परिवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि हमारे अन्दर एक पुनरुज्नीवन 
हो । हिंसा से एवं एक-दूसरे का नाश करने से कुछ भी उपलब्ध नहीं किया जा 
सकता । किन्हीं समूहो में सम्मिलित होकर, सामाजिक तथा आर्थिक सुधार के 
तरीकों का अध्ययन करके, कानून बना कर, अथवा प्रार्थना करके हमें अस्थायी 
छुटकारा तो मिल सकता है; परन्तु हम चाहे जो कुछ भी करे, बिना आत्मज्ञान 
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तथा उसमें निहित प्रेम के हमारी समस्याओं का विस्तार होता जायेगा तथा उनकौ 
संख्या बढती जायेगी । दूसरी ओर यदि हम अपने मस्तिष्क तथा हदय को स्वयं 
को जानने के कार्य मे लगाये, तो निस्संदेह हम अपने अनेक दन्दो तथा दुखों का 
हल खोज लेगे। 

आधुनिक शिक्षा हमें विचारहीन इकाइयों के रूप में विकसित कर रही है; 
अपनी व्यक्तिगत जीविका खोजने में वह हमारी कोई सहायता नहीं करती । हम 
कुछ परीक्षाएं पास करते हँ ओर यदि भाग्यशाली हँ तो कोई नौकरी पा लेते 
है- जिसका अर्थ है शेष जीवन को एक एेसी दिनचर्या में व्यतीत कर देना जिसका 
कोई अन्त ही नहीं है । यह हो सकता है कि हम अपनी नौकरी अथवा अपने 
व्यवसाय को पसन्द न करते हों, परन्तु हम उसी में लगे रहने के लिए बाध्य हैँ, 
क्योकि हमारे पास जीविकोपार्जन का दूसरा कोई साधन नहीं है । हो सकता है 
कि हम कोई दूसरा पूर्णतया भिन्न कार्य ही करना चाहते हो, परन्तु हमारे वायदे 
तथा हमारे दायित्व हमें पकड़े रहते हैँ; ओर हमारी अपनी ही चिन्ता तथा आशंका 
हमें अपने बाड़ में बन्द रखती हैँ । हम निराश या व्यग्र होकर पलायन के लिए 
कामवासना, शराब, राजनीति अथवा काल्पनिक धर्म की शरण में जाते हैँ । 

जब हमारी महतत्वाकांक्षाएं निष्फल हो जाती हैँ तो साधारण-सी वस्तुओं 
को भी हम अनावश्यक महत्त्व देने लगते हँ ओर इस प्रकार किसी मनोवैज्ञानिक 
विकृति का विकास कर लेते हे । जब तक अपने जीवन के तथा प्रेम के विषय 
मे, अपनी राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वासनाओं के तथा उनके साथ 
संलग्न उनकी आवश्यकताओं तथा बाधाओं के विषय में भी, हमें एक व्यापक 
अवबोध नहीं होता तब तक अपने सम्बन्धो मे हमारी समस्याएं निरन्तर बढती 
जायेगी जो हमें कष्ट एवं विनाश कौ ओर ले जायेगी । 

अज्ञान का अर्थं 'स्व' को प्रक्रिया के ज्ञान का अभाव है ओर इस अज्ञान 
का नाश सतही क्रियाओं एवं सुधारों से नहीं किया जा सकता; उसका नाश तभी 
हो सकता है जन व्यक्ति समस्त सम्बन्धो के बीच स्व" की गति तथा उसकी 
अनुक्रियाओं के प्रति निरन्तर जागरूक हो। 

हमें यह समञ्जना चाहिए कि हम केवल परिवेश हारा संस्कारबद्ध नहीं होते, 
बल्कि हम स्वयं ही परिवेश है-- हम उससे पृथक कोई वस्तु नहीं हैँ । हमारे विचार 
तथा हमारी अनुक्रियाएं उन मूल्यों के द्वारा संस्कारबद्ध हैँ जिन्हें इस समाज ने, 
जिसके हम भी एक अंग है, हमारे ऊपर आरोपित किया हे । 
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हम यह कभी नहीं देखते कि हम ही समस्त परिवेश हैँ, क्योकि हममे अनेक 
इकाइयां हँ ओर वे सब “मेरे " अथवा ! स्व ' के चारों ओर घूमती रहती हैँ । इन्हीं 
इकाइयों से, जो कि वासनाओं के इस पुंजीभूत रूप से एक केन्द्रीय आकृति का, 
विचारक का, 'मे' ओर "मेरे" के संकल्प का, उदय होता है; ओर इस प्रकार, जो 
“स्व ' है तथा जो ' स्व" नहीं है उसके बीच “मेँ ' तथा परिवेश अथवा समाज के 
बीच, विभाजन की स्थापना होती है। यही पृथकता आंतरिक तथा बाह्य दन्दो का 
समारम्भ हे। 

इस समस्त चेतन एवं प्रच्छन्न प्रक्रिया के प्रति जागरूकता ही ध्यान है; इसी 
ध्यान के माध्यम से अहं तथा उसको वासनाओं एवं दन्द का अतिक्रमण किया 
जाता है। यदि व्यक्ति उन प्रभावों तथा मूल्यों से मुक्ति चाहता है, जो ‹स्व' को 
शरण देते हैँ, तो आत्मज्ञान आवश्यक ह; ओर केवल इसी मुक्ति में सृजनशीलता 
है, सत्य है, ईश्वर है, अथवा ओर जो कुछ भी आप कहें, हे । 

मत एवं परम्परां हमारे विचारों एवं भावनाओं को शैशवावस्था से ही संचि 
मे ढालने लगती हँ । तात्कालिक प्रभावों तथा छापों का परिणाम बड़ा शक्तिशाली 
तथा स्थायी होता है, ओर वह हमारे चेतन तथा अचेतन जीवन की समस्त धारा 
का ही स्वरूप निर्धारित करता हे । शिक्षा तथा समाज के प्रभाव के द्वारा बालपन 
से ही हमें अनुयायी होना सिखा दिया जाता हे। 

अनुकरण करने कौ इच्छा हमारे जीवन में एक बड़ा प्रभावी तत्व है, ओर 
यह अनुकरण केवल सतही स्तरों पर ही नहीं होता, वरन गहराई में भी होता हे । 
हमारे विचार तथा भावनां शायद ही कभी स्वतन्त्र होते हों । विचार तथा भावना 
जब कभी हमारे अन्दर आते हैँ तो ये केवल प्रतिक्रियाएं मात्र होती है ओर इस 
प्रकार वे प्रचलित प्रारूप से विमुक्त नहीं होती; क्योकि प्रतिक्रिया में तो स्वतन्त्रता 
होती नहीं 

दर्शन तथा धर्म ने कुछ प्रणालियों बताई हँ जिनके द्वारा हम सत्य अथवा 
ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैँ; फिर भी केवल किसी प्रणाली का अनुगमन 
करना विचारहीन तथा विभाजित बने रहना है, हमारे दैनिक सामाजिक जीवन में 
वह प्रणाली चाहे कितनी भी उपयोगी क्यों न प्रतीत होती हो। अनुयायी होने कौ 
प्रेरणा सुरक्षा कौ वासना द्वारा हासिल है, वह भय उत्पन्न करती है तथा राजनीतिक 
एवं धार्मिक सत्ताओं को प्रमुखता प्रदान करती है- उन नेताओं तथा नायको को 
भी प्रमुखता प्रदान करती है जो अधीनता को प्रोत्साहित करते हैँ तथा जिनके द्वारा 
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हमारे ऊपर सूक्ष्म अथवा स्पष्ट रूप में अधिकार जमाया जाता हे । परन्तु अनुयायी 
होने को न स्वीकार करना भी सत्ता के विरोध में केवल एक प्रतिक्रिया मात्र ही 
हे, ओर वह भी समन्वित मनुष्य बनने में हमारी किसी भी प्रकार को सहायता 
नहीं करता । यही नहीं, प्रतिक्रिया का कोई अन्त नहीं होता, वह आगे भी प्रतिक्रिया 
ही उत्पन्न करती रहती हे। 

भय मिश्रित समानरूपता स्वयं मे एक बाधा हे; परन्तु इस तथ्य का केवल 
बौद्धिक परिज्ञान बाधा का परिहार नहीं करेगा। जब हम अपने सम्पूर्णं व्यक्तित्व 
से बाधाओं के प्रति जागरूक होते हैँ तभी बिना दूसरे एवं अधिक गहरे अवरोधों 
को उत्पन्न किये हम इनसे मुक्त हो सकते हे । 

जब हम अपने अभ्यान्तर में पराश्रित होते हेतो परम्परा की हमारे 
ऊपर गहरी पकड़ होती है; ओर एक एेसा मन जो परम्परागत ढंग से सोचता आया 
है उसको नहीं खोज सकता जो नवीन है। अनुयायी होकर हम एक सामान्य 
अनुकरणकर््ता बन जाते हैँ, समाज के क्रूर यंत्र के एक पुरे मात्र । महत्त्वपूर्ण वह 
है जो “ हम' सोचते ह न कि वह जो दूसरे चाहते" हैँ कि हम सोचें । जब हम 
किसी परम्परा के अनुरूप बनते हं, तब हम शीघ्र जो होना चाहिए उसकी प्रतिलिपि 
मात्र बन जाते है। 

"जो होना चाहिए की यह नकल केवल भय उत्पन्न करती है; ओर भय 
सृजनशील विचारणा को नष्ट कर देता है। भय वस्तुतः मन तथा हदय को एेसा 
स्पूर्तिविहीन बना देता है कि हम जीवन के सम्पूर्ण महततव के प्रति सचेत नहीं रहते; 
हम स्वयं अपने दुखों के प्रति, पक्षियों के उड़ान के प्रति, दूसरों की मुस्कानों तथा 
उनके कष्टों के प्रति, असंवेदनशील हो जाते हैँ । 

चेतन तथा अचेतन भय के अनेक भिन्न कारण होते हे, ओर उन सबसे मुक्त 
होने के लिए सक्रिय जागरूकता कौ आवश्यकता होती हँ । भय को अनुशासन, 
उन्नयन अथवा संकल्प के अन्य कार्यो द्वारा दूर नहीं किया जा सकता । आवश्यकता 
उसके कारणों को खोजने कौ तथा उन्हें समञ्जे कौ होती है । इसके लिए धैर्य 
को तथा जागरूकता की आवश्यकता होती है-- एेसी जागरूकता जिसमे किसी 
प्रकार का निर्णय नहीं हो। 

अपने चेतन भयों को समञ्जना तथा दूर करना अपेक्षाकृत सरल होता है। 
परन्तु अचेतन भयो का तो हममे से अधिकांश को पता भी नहीं होता, क्योकि 
हम उन्हें कभी ऊपरी सतह पर आने ही नहीं देते; ओर किन्हीं अनोखे अवसरों 
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पर जब वे कभी ऊपर सतह पर आ भी जाते है तो उनसे पलायन हेतु हम शीघ्रता 
से उन्हें छिपा देते हँ । प्रच्छन्न भय अपनी उपस्थिति का ज्ञान प्रायः स्वपन तथा दूसरे 
प्रकार के संकेतो के द्वारा देते हैँ, तथा सतही भयों की तुलना मेँ वे कहीं अधिक 
अवनति तथा रन्द्र उत्पन्न करते हे । 


हमारा जीवन ऊपरी सतह पर ही नहीं होता, उसका अधिकांश भाग हमारे 
सामान्य निरीक्षण कौ सीमाओं के बाहर रहता है । यदि हम अपने छिपे हुए भय 
को बाहर आने देना तथा समाप्त होने देना चाहते हैँ तो यह आवश्यक है कि चेतन 
मन कुछ शान्त रहे, न कि सर्वदा व्यस्त ही रहे; तब, जब ये भय ऊपरी सतह पर 
आते हैं, उनका विना किसी विलम्ब या बाधा के परीक्षण होना चाहिए, क्योकि 
किसी भी प्रकार का तिरस्कार अथवा ओचित्य-समर्थन भय को केवल शक्तिशाली 
ही बनाता है । समस्त भय से मुक्ति के लिए हमें उसके हानिकर प्रभाव के प्रति सजग 
होना चाहिए । यह सतत सजगता ही उसके अनेक कारणों को खोलकर प्रकट करेगी । 


मानव-जीवन में सत्ता कौ स्वीकृति भय के अनेक परिणामों में से एक है। 
सही होने को, सुरक्षित होने की, सुखी होने की, एवं चेतन स्तर पर कोई दवन्् अथवा 
परेशीनी न रहे, इन्दी वासनाओं ने सत्ता को उत्पन्न किया है । परन्तु कोई वस्तु, 
जो भय का परिणाम हे, हमारी समस्याओं को समञ्जन में हमारी सहायता नहीं कर 
सकती, चाहे भय आदर का रूप धारण कर ले अथवा तथाकथित विद्वान व्यक्ति 
को आज्ञापालन का। सुविज्ञ व्यक्ति सत्ता का प्रयोग नहीं करता, ओर जो सत्ता में 
होते हे वे सुविन्ञ नहीं होते। भय चाहे किसी रूप में क्यों न हो, वह आत्मबोध 
एवं अन्य वस्तुओं से हमारे सम्बन्ध-भाव में अवरोधक होता हे। 

सत्ता का अनुगमन प्रज्ञा का निषेध हे । सत्ता की स्वीकृति का अर्थ हे प्रभुता 
के समक्ष आत्म-समर्पण, उसका अर्थं यह भी है कि अपने को किसी व्यक्ति के, 
किसी समूह के अथवा किसी विचार-प्रणाली के, चाहे वह धार्मिक हो अथवा 
राजनीतिक, अधीन कर देना; ओर अपने को सत्ता के अधीन कर देना न केवल 
प्रज्ञा का निषेध है, बल्कि वह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का भी निषेध हे। किसी मत 
अथवा विचारों को किसी प्रणाली का अनुपालन हमारी आत्म-सुरक्षा कौ प्रतिक्रिया 
हे । सत्ता को स्वीकार करना हमारी कठिनाइयों तथा समस्याओं के समाधान में 
अस्थायी रूप से हमारी सहायता कर सकता है; परन्तु किसी समस्या से पलायन 
करना तो उसे ओर अधिक गहरा बनाना है, ओर उस प्रक्रिया में आत्मज्ञान तथा 
स्वतन्त्रता की प्रायः उपेक्षा हो जाती है। 
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मुक्ति तथा सत्ता के स्वीकार में कैसे कोई समञ्जौता हो सकता है? यदि 
समञ्चौता है तो वे व्यक्ति, जो कहते है कि वे आत्मज्ञान तथा मुक्ति की खोज कर 
रहे है, अपने प्रयत्न में ईमानदार नहीं है । एेसा हमें प्रतीत होता है कि मुक्ति एक 
चरम लक्ष्य है, एक साध्य है, ओर मुक्त होने के लिए हम यह आवश्यक समञ्जने 
लगते है कि हमें पहले विभिन्न प्रकार के दमन तथा संत्रास के अधीन अपने को 
करना होगा। हम अनुयायी होकर मुक्ति कौ उपलब्धि कौ आशा रखते हैँ; परन्तु 
क्या साधन भी उतने ही महत्त्वपूर्ण नहीं हँ जितना साध्य? क्या साधन साध्य के 
रूप का निरधरण नहीं करते? 

शांति प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम शांतिपूर्ण साधनों का 
उपयोग करे; क्योकि यदि साधन ही हिंसक है तो साध्य शांतिपूर्ण केसे होगा? यदि 
लक्ष्य मुक्ति है तो आरम्भ ही मुक्ति से होना चाहिए, क्योकि अन्त एवं आरम्भ एक 
ही है । आत्म-ज्ञान तथा प्रज्ञा केवल तभी सम्भव होते हँ जब आरम्भ मेँ ही स्वतन्त्रता 
या मुक्ति होती है; एवं सत्ता की स्वीकृति से मुक्ति का निषेध होता है। 

हम ज्ञान, सफलता, शक्ति आदि, विभिन्न रूपों मे, सत्ता कौ उपासना करते 
है । हम छोयों के ऊपर सत्ता का प्रयोग करते हैँ ओर साथ-ही-साथ हम सत्ताधारी 
से भयभीत भी रहते हे । जब व्यक्ति में स्वयं की आंतरिक दृष्ट नहीं होती तो बाह्य 
शक्ति एवं पद बहुत बड़ा महत्त्व ले लेता है ओर तब व्यक्ति अधिकाधिक सत्ता 
एवं दबाव के अधीन हो जाता हे; वह दूसरों का साधन मात्र बन जाता है । यही 
प्रक्रिया हमारे चारों ओर हो रही है ओर उसे हम देख सकते हैँ । संकट के क्षणो 
मे प्रजातात्रिक देश भी अधिनायकवादी देशों की भति ही कार्य करने लगते है, 
वे अपने प्रजातंत्र को भूल जाते हँ ओर बाध्य करते हैँ कि मनुष्य अनुयायी एवं 
व्यवस्था के अनुरूप बने। 

प्रभुत्व को तथा प्रभुत्व को स्वीकार करने कौ वासना के पीछे जो बाध्यता 
है, यदि हम उसे समञ्च सरके तो सत्ता, जिसका अशक्त करनेवाला प्रभाव हमरे 
ऊपर पडता है, उससे सम्भवतः हम मुक्त हो सकते हैँ । हमारे अन्दर निश्चित होने 
की, ठीक बनने की, सफल होने की, ज्ञान प्राप्त करने की लालसा रहती है; 
निश्चितता कौ एवं स्थायित्व की यह लालसा हमारे अन्दर व्यक्तिगत अनुभव कौ 
सत्ता निर्मित करती है । परन्तु सत्ता की केवल उपेक्षा करने का, उसके केवल बाह्य 
प्रतीको को त्याग देने का कोई महत्त्व नही है । 


न य-म 
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एक परम्परा से पृथक होकर दूसरे के अनुरूप बनना, एक नेता को छोड़कर 
दूसरे का अनुयायी बनना, यह एक छिछला व्यवहार है । यदि हम सत्ता की सम्पूर्ण 
प्रक्रिया के प्रति जागरूक होना चाहते हँ, यदि हम उसकी आंतरिक वास्तविकता 
को जानना चाहते हें, यदि हम निश्चितता कौ वासना को समञ्जना ओर अतिक्रमण 
करना चाहते हैँ, तो हमें व्यापक जागरूकता को तथा अन्तर्दष्टि को प्राप्त करना 
पड़ेगा । हमें अन्त में नहीं वरन्‌ आरम्भ से ही मुक्त होना पड़ेगा । 


निश्चितता अथवा सुरक्षा को लालसा स्व की अनेक प्रमुख क्रियाओं में 
से एक है, ओर यह एक एेसी जबरदस्त प्रेरणा है जिस पर निरन्तर ध्यान रखना 
चाहिए। उसको केवल तोडना, मरोडना या शक्ति द्वारा दूसरी दिशा में लगाना 
अथवा किसी इच्छित प्रारूप के अनुरूप बनाना नहीं है । स्व अर्थात "मेँ" ओर 
"मेरा" हममे से अधिकांश व्यक्तियों में बड़ा शक्तिशाली रहता है । परन्तु जब स्व 
के प्रति जागरूकता होती है ओर इसकी आत्मानुभूति होती है कि उसकी समस्त 
क्रियाएेँ चाहे कितनी भी सुक्ष्म क्यों न हों हमें अनिवार्यतः न्द्र ओर कष्ट में ले 
जाती हँ, तो निश्चितता एवं आत्मसातत्य कौ आकांक्षा का पर्यावसान हो जाता है। 
“स्व' को प्रक्रिया तथा उसकी चालाकियों को प्रकाश में लाने के लिए व्यक्ति 
को निरन्तर उसके प्रति सचेत रहना पड़ता है; परन्तु जब हम उनको समञ्च 
रहे होते हे, उस सत्ता के तमाम निहितार्थो को एवं उस सबको जो सत्ता द्वारा 
स्वीकृति एवं निषेध में निहित होता है, इस तरह हम सत्ता के फंदे से अपने को 
मुक्त कर रहे होते हे । 

जब तक मन स्वयं अपनी सुरक्षा की वासना से नियन्त्रित रहता है तथा 
प्रभावित रहता है, तब तक स्व तथा उसकी समस्याओं से मुक्ति सम्भव नहीं है; 
यही कारण है कि रूढि-सिद्धान्त ओर संगठित विश्वास जिसे हम धर्म कहते हैँ 
स्व से मुक्ति नहीं दिला पाते। रूढि-सिद्धान्त ओर विश्वास हमारे अपने मन के 
प्रक्षेपण-मात्र है । कर्मकाण्ड, पूजा, ध्यान के प्रचलित रूप, निरन्तर जपे जानेवाले 
शब्द तथा मंत्र, कुछ एेसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकते हे जिनसे हमें परितोष होता 
हे, परन्तु वे स्व तथा उसकी क्रियाओं से मन को विमुक्त नहीं करते; क्योकि स्व 
अनिवार्यतः इद्दिय-जनित ज्ञान का परिणाम है। 

दुख के क्षण में हम तथाकथित ईश्वर कौ ओर मुडते हँ, जो कि स्वयं हमारे 
अपने मन का एक प्रतिबिम्ब मात्र है; अथवा हम कुछ परितोष देनेवाली व्याख्यायें 
प्राप्त कर लेते हँ ओर यह हमें अस्थायी आराम देता है। धर्म जिसका हम 
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अनुकरण करते ह वे हमारी आशाओं तथा आशंकाओं से, हमारी आंतरिक सुरक्षा 
ओर विश्वास की वासनाओं से ही बने है; ओर सत्ता को उपासना से-- चाहे बह 
पैगम्बर कौ उपासना हो अथवा सिद्ध पुरुषों की अथवा पुरोहितो कौ-- केवल 
अधीनता, स्वीकृति तथा अनुकृति से ही आती है । इस प्रकार ईश्वर के नाम पर 
हमारा शोषण किया जाता है, उसी तरह से जैसे पार्टियों के तथा विचार-प्रणालियों 
के नाम पर हमारा शोषण होता है ओर हम इसी प्रकार दुख भोगते हे । 
हम सभी मनुष्य है, हम चाहे किसी भी नाम से हम अपने को पुकार पर 
पीड़ा हमारी नियति है । दुख के हम सभी भोक्ता हैँ, चाहे हम आदर्शवादी हों अथवा 
भौतिकवादी। आदर्शवाद यथार्थं से पलायन हे, ओर भौतिकवाद भी वर्तमान कौ 
असीम गहराइयों को अस्वीकार करने का एक दूसरा तरीका हे । आदर्शवादी तथा 
भौतिकवादी दोनों के पास दुख कौ ही जटिल समस्या से बचाव के अपने तरीके 
है; दोनों ही स्वयं अपनी वासनाओं, महतत्वाकांक्षाओं तथा इन्दौ से परिपूर्णं हैँ ओर 
उनके जीवन के तरीके शांति के अनुकूल नहीं हे । विश्व में भराति ओर कष्ट के 
लिए वे दोनों ही जिम्मेदार हें । 
जब हम रन्ध की, दुख-भोग की अवस्था में होते है, तो अवबोध का प्रश्न 
ही नहीं उठता; उस अवस्था में हमारा कार्य चाहे जितनी चतुराई एवं सावधानी 
से सोच कर किया गया हो, वह ओर अधिक भ्रान्ति तथा दुख ही उत्पन्न करता 
है । इसलिए दन्द को समञ्जे के लिए ओर उससे मुक्त होने के लिए मन की चेतन 
तथा अचेतन प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक होना आवश्यक है । 
कोई भी आदर्शवाद, विचार-प्रणाली या प्रारूप का कोई भी प्रकार, मन 
के प्रच्छन्न कार्यो को खोलकर रखने में हमारी सहायता नहीं कर सकता; इसके 
विपरीत सभी प्रकार के सूत्र अथवा निष्कर्षं उनकी खोज में बाधा ही उत्पन्न करते 
है । "जो होना चाहिए" उसका अनुशीलन तथा सिद्धान्तो, आदर्शो एवं किसी लक्ष्य 
कौ स्थापना के प्रति आसक्ति ये सब विभ्रान्ति के जन्मदाता ह । यदि हमें अपने 
को जानना है तो सहजता का, अन्वीक्षण के लिए आवश्यक स्वतन्त्रता का होना 
आवश्यक है ओर जब मन पिछले आदर्शवादी अथवा भौतिकवादी मूल्यों के घेरे 
मे बन्द है तो एेसा होना सम्भव नहीं है । 
अस्तित्व सम्बन्ध है; हम चाहे किसी संगठित धर्म के माननेवाले हों या 
न हो, चाहे हम सांसारिक हो अथवा आदर्शो से बंधे हो, हमारे कष्टों का समाधान 
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केवल इसमें है कि सम्बन्धो के बीच हम अपने को समञ्चं । आत्मज्ञान ही केवल 
मनुष्य के लिए शान्ति एवं सुख ला सकता है क्योकि वही प्रज्ञा तथा समन्वीकरण 
का समारम्भ है । प्रज्ञा केवल छिछला सामंजस्य नहीं है; वह मन का पोषण अथवा 
ज्ञान का संकलन नहीं है । प्रज्ञा वस्तुतः जीवन कौ विधि को समञ्जने को क्षमता 
है, वह उचित मूल्यों का अवलोकन हे । 

आधुनिक शिक्षा बुद्धि का विकास करने के लिए बिना मानव-अस्तित्व 
को समस्त प्रक्रिया का अवबोध किये अधिकाधिक सिद्धान्तो एवं तथ्यों को प्रस्तुत 
करती है । हम अत्यधिक बौद्धिक हैँ; हमने चतुर मन का विकास कर लिया है 
ओर व्याख्यानो के जाल में हम फस गये हें । बुद्धि वस्तुतः सिद्धान्तो ओर व्याख्यानां 
से सन्तुष्ट होती हे परन्तु प्रज्ञा नहीं होती; जबकि अस्तित्व कौ समग्र प्रक्रिया को 
समञ्जने के लिए यह आवश्यक है कि मन ओर हदय दोनों का कर्म में समन्वय 
हो, प्रज्ञा प्रेम से अलग नहीं हे । 

इस आन्तरिक क्रांति को अपने भीतर घटित करना हममे से अधिकांश के 
लिए अत्यधिक कठिन हे । हम जानते हँ कि ध्यान कैसे किया जाता है, पियानो 
कैसे बजाया जाता है, कैसे लेखन-कार्य किया जाता है, परन्तु हमें ध्यानकर््ता का, 
संगीतन्ञ का तथा लेखक का कोई ज्ञान नहीं है । हम सर्जक नहीं है, क्योकि हमने 
अपने हदय तथा मस्तिष्क को ज्ञान, सूचना ओर अहंकार से भर लिया है; दूसरों 
ने क्या कहा है अथवा क्या सोचा है । उसके उद्धरणों से हम भरे हए हैँ । परन्तु 
पहले अनुभव-क्रिया आती है न कि अनुभव-क्रिया की शैली । प्रेम को अभिव्यक्ति 
के पहले यह आवश्यक है कि प्रेम हो। 

तो स्पष्ट है कि केवल बुद्धि का पोषण करने से; अर्थात क्षमता अथवा ज्ञान 
का विकास करने से, प्रज्ञा नहीं उत्पन्न होती है। बुद्धि तथा प्रज्ञा में अन्तर हे। 
बुद्धि वस्तुतः विचार है जो संवेगो से स्वतन्त्र होकर कार्य करती है जबकि प्रज्ञा 
में संवेग तथा तर्क-बुद्धि दोनों कौ क्षमता है; केवल बुद्धि अथवा संवेग के द्वारा 
जीवन को समञ्चने के स्थान पर जब तक हम प्रज्ञा से जीवन को नहीं समञ्ञेगे, 
विश्व कौ कोई राजनीतिक अथवा शैक्षिक व्यवस्था हमें दुर्व्यवस्था तथा विनाश 
के कष्टों से नहीं बचा सकेगी । 

ज्ञान की वस्तुतः प्रज्ञा से कोई तुलना नहीं है; ज्ञान विवेक नहीं है । विवेक 
कोई व्यवसाय की वस्तु नहीं है, वह कोई व्यापारिक माल नहीं है जिसे अनुशासन 
या विहता का मूल्य देकर खरीदा जा सके । विवेक पुस्तकों से नहीं हासिल हो 
सकता; उसको न तो एकत्र किया जा सकता है, न रटा जा सकता है, न भण्डार 
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मे भरा जा सकता है । विवेक “ स्व ' के निषेध से आता है । खुला हआ मन विद्वत्ता 
से कहीं अधिक महत्त्वपूर्णं है; परन्तु यह खुला हआ मन हम सूचनाओं कौ 
भीड़ से भर कर नहीं प्राप्त कर॒ सकते। उसे अपने विचारों ओर भावनाओं के 
प्रति जागरूक होकर, स्वयं अपने तथा अपने चारों ओर के प्रभावों का सावधानी 
से अन्वीक्षण करके, दूसरों को सुन करके, धनी-निर्धन एवं शक्तिशाली तथा 
कमजोर को समञ्ञ करके ही प्राप्त किया जा सकता हे । विवेक वस्तुतः भय ओर 
उत्पीडन से नहीं आता, वह मानव-सम्बन्ध की प्रतिदिन की घटनाओं को देखने 
तथा समञ्चने से आता हे। 
ज्ञान की अपनी खोज में, अपनी परिग्रही वासनाओं के कारण, हम प्रेम 
को खो रहे है, सौन्दर्य के प्रति अपनी भावना एवं क्रूरता के प्रति अपनी संवेदनशीलता 
को फूहड़ बना रहे हँ; हम अधिकाधिक विशेषज्ञ ओर उतने ही कम संवेदनशील 
होते जा रहे हैँ । विवेक का स्थान ज्ञान नहीं ले सकता । व्याख्या कितनी भी मात्रा 
मे हो, तथ्यों का कितना भी संकलन किया जाय, वह मनुष्य को दुखभोग से मुक्त 
नहीं करेगा । ज्ञान आवश्यक है, विज्ञान का अपना स्थान है; परन्तु यदि ज्ञान द्वारा 
मन ओर हदय का गला ही घोंट दिया जायेगा ओर दुख के कारण कौ व्याख्या 
कर दी जाया करेगी, तो जीवन अर्थहीन हो जायेगा ओर क्या एेसा ही नहीं है 
जो हममे से अधिकांश के विषय में हो रहा है? हमारी शिक्षा हमें अधिकाधिक 
छिछला, बनाती जा रही है; अपने जीवन की गहरी सतहों को प्रकाश मेँ लाने में 
वह हमारी सहायता नहीं कर रही है ओर हमारा जीवन अधिकाधिक असामञ्जस्यपूर्ण 
तथा खोखला होता जा रहा है । 
सूचना एवं तथ्यो का ज्ञान यद्यपि निरन्तर बढता जा रहा है परन्तु वह अपने 
स्वरूप से ही सीमित है । विवेक असीमित ठै, उसमें ज्ञान तथा कर्म दोनों ही 
सम्मिलित हँ; परन्तु हम अक्सर एक ही टहनी को पकडते हैँ ओर समञ्जते है कि 
वही पूरा वृक्ष हे। किसी एक अंश के ज्ञान के द्वारा हम समग्र के आनन्द का 
साक्षात्कार कभी नहीं कर सकते । बुद्धि कभी पूर्णता तक नहीं पहुंच पाती है, क्योकि 
वह केवल एक टुकड़ा है, एक अंशमात्र है । 
हमने बुद्धि को भावना से अलग कर दिया है । यही नही, हमने भावना कौ 
कोमत पर बुद्धि का विकास किया है। हम एक तीन पैर वाली वस्तु की भाति 
हँ जिसका एक पैर अन्य दो पैरों की अपेक्षा कहीं अधिक लम्बा है ओर इस प्रकार 
„ सामंजस्य या स्थिरता का अभाव हो जाता है । हमें बौद्धिक बनने के लिए प्रशिक्षित 
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किया गया है; हमारी शिक्षा बुद्धि का इस प्रकार पोषण करती है कि वह तीव्र, 
चतुर तथा परिग्रही बने, इसलिए हमारे जीवन में वह सर्वाधिक महत्त्व कौ भूमिका 
अदा करती हे । बुद्धि से प्रा कहीं अधिक बड़ी है, क्योकि उसमें प्रेम ओर तर्क- 
वुद्धि का समन्वय है; परन्तु प्रज्ञा केवल वहीं सम्भव है जहां आत्मज्ञान है, जहां 
अपनी समस्त प्रक्रिया का गहरा अवबोध हे। 


चाहे वह युवा हो अथवा वृद्ध, मनुष्य के लिए यही अनिवार्य है कि वह 
पूर्णता के साथ तथा समन्वित रूप में जीवित रहे, ओर यही कारण है कि हमारी 
मुख्य आवश्यकता उस प्रज्ञा का पोषण है जो समन्वय लाती है। अपने समग्र 
व्यक्तित्व के किसी एक अंश पर अधिक बल देना जीवन के प्रति आंशिक ओर 
इसीलिए विकृत दृष्टि प्रदान करना हे, ओर दृष्टि का यही बिगड़ रूप हमारी अधिकांश 
कठिनाइयों का कारण है । हमारे स्वभाव में से उसके किसी अंश मात्र का विकास 
निश्चय ही हमारे ओर समाज दोनों के लिए घातक सिद्ध होगा ओर इसलिए यह 
वास्तव में अत्यन्त आवश्यक है कि हम एक समन्वित दुष्ट से मानव-समस्याओं 
का अध्ययन करें। । 

समन्वित मनुष्य बनने का अर्थं है कि हम अपनी प्रच्छन्न ओर प्रकट चेतना 
को समस्त प्रक्रिया को समञ्े । परन्तु यह सम्भव नहीं है, यदि हम बुद्धि को 
अनावश्यक महत्त्व देते हैँ । हम मन के पोषण को अधिक महत्त्व देते है, परन्तु 
आभ्यन्तर में हम अपूर्णं है; निर्धन है, तथा भ्रांत हे । बुद्धि में ही सदा जीना विघटन 
का मार्ग है; क्योकि विश्वासो की भति विचार भी मनुष्यों को एक साथ नहीं ला 
सकते, वे उन्हें प्रतिद्रन्द्री समूहो में ही नोट सकते हें । 

यदि हम समन्वय के लिए विचार को साधन मानकर उस पर निर्भर 
करते हैँ, तो विघटन अनिवार्य हो जाता हे; विचार के इस विघटित करनेवाले कार्य 
को समञ्चना ही स्व की प्रक्रिया को, स्वयं अपनी वासना की प्रक्रिया को, समञ्चना 
है । हमें अपनी संस्कारबद्धता ओर उसकी प्रतिक्रियांओं के प्रति जागरूक होना 
आवश्यक है, चाहे ये सामूहिक हों अथवा व्यक्तिगत । परस्पर विरोधी वासनाओं 
तथा अनुशीलनों एवं आशाओं तथा आशंकाओं से पूर्ण स्व कौ क्रियाओं के प्रति 
जब व्यक्ति पूर्णतया जागरूक होता है तभी स्व का अतिक्रमण करने को कोई 
सम्भावना होती है। 

केवल प्रेम ओर सम्यक्‌ विचारणा की सच्ची क्रान्ति ही, हमारे आभ्यन्तर 
मे क्रान्ति, उत्पन्न करेगे। परन्तु हम प्रेम कैसे प्राप्त करर? प्रेम को प्रेम के आदर्शं 
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का अनुशीलन करने से नहीं प्राप्त किया जा सकता। वह केवल तभी सम्भव है 
जब घृणा नहीं होती, जब लोलुपता नहीं होती, जब अहं के बोध का, जो कि 
वैमनस्य का कारण है, पर्यावसान हो जाता है । एक मनुष्य जो शोषण, लोलुपता 
एवं देष में उलज्ञा है, कभी प्रेम नहीं कर सकता। 

बिना प्रेम ओर सम्यक्‌ विचारणा के उत्पीडन ओर क्रूरता निरन्तर बेग । 
मनुष्य ओर मनुष्य के बीच वैमनस्य की समस्या का समाधान शान्ति के आदर्श 
का अनुगमन करके नहीं किया जा सकता बल्कि वह युद्ध के कारणों को समञ्च 
करके ही किया जा सकता है । यह “ कारण" , जीवन के प्रति, अपने साथियों के 
प्रति, हमारे दृष्टिकोण में निहित है; ओर वह अवबोध केवल सम्यक्‌ शिक्षा के द्वारा 
ही आ सकता है । हदय परिवर्तन के अभाव में, सदभावना के अभाव में, उस 
आन्तरिक परिवर्तन के अभाव मे, जो कि स्व के प्रति जागरूकता से उत्पन्न होता 
है, इसके बगैर मनुष्य के लिए सुख एवं शान्ति सम्भव नहीं है । 


शिक्षा ओर विश्व-शान्ति 


वर्तमान-विश्व-संकट में शिक्षा क्या भूमिका अदा कर सकती है इसे जानने 
के लिए यह समञ्जना आवश्यक है कि यह कैसे उत्पन्न हुआ। स्पष्ट है कि यह 
उन्हीं दोषपूर्ण मूल्यों का परिणाम है जो व्यक्तियों के साथ, सम्पत्ति के साथ ओर 
विचारों के साथ हमारे सम्बन्धो में जुड़ा हैँ । यदि दूसरों के साथ सम्बन्ध आत्म- 
वृद्धि पर आधारित है ओर सम्पत्ति के विषय मेँ हम परिग्रही हतो समाज की 
संरचना प्रतिद्वन्द्रात्मक तथा आत्मपृथक्ररण कौ होगी । यदि विचारों के साथ अपने 
सम्बन्ध को लेकर हम एक विचार-प्रणाली के विरोध में दूसरी विचार-प्रणाली 
का समर्थन करते हैँ तो अनिवार्यतः उसका परिणाम यही होगा कि हम परस्पर 
अविश्वास तथा दुर्भावना से ग्रस्त होगे । 

वर्तमान संकट का दूसरा कारण सत्ता अथवा नेताओं पर आशित होना है, 
चाहे नित्य के जीवन में, चाहे छोटे से विद्यालय में, अथवा विश्वविद्यालय में । किसी 
भी संस्कृति के लिए नेता ओर उनकी सत्ता पतनोन्मुख तत्व होते हैँ । जब हम 
दूसरे का अनुगमन करते हँ तो अवबोध नहीं होता, केवल भय तथा अनुकूलन 
होता हे, जो अन्ततः अधिनायकवादी, राज्य की क्रूरता ओर संगठित धर्मो की 
रूढदिवादिता तक ले जाता हेै। 


उस शान्ति के लिए, जिसका समारम्भ स्वयं अपने अवबोध से होता है, 
सरकारों पर निर्भर करना, संगठनों ओर सत्ताधिकारियों से आशा करना, ओर अधिक 
व्यापक द्वन्द को उत्पन्न करना है; ओर जब तक हम एक एेसे समाज को स्वीकार 
किये रहते हँ जिसमे मनुष्य ओर मनुष्य के बीच एक कभी न अन्त होनेवाला दन्द 
है, तो स्थायी सुख सम्भव नहीं हो सकता। यदि हम वर्तमान परिस्थितियों में 
परिवर्तन करना चाहते हैँ तो हमें पहले अपना परिवर्तन करना होगा। जिसका अर्थ 
है कि हम स्वयं प्रतिदिन के जीवन मेँ अपनी क्रियाओं, विचारों ओर भावनाओं 
के प्रति जागरूक होँ। 

परन्तु वास्तव में हम शान्ति नहीं चाहते हैँ, हम शोषण का अन्त भी नहीं 
करना चाहते हें । हम नहीं चाहते कि हमारी लोलुपता में कोई बाधा पड़े अथवा 
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वर्तमान सामाजिक संरचना के आधारो में परिवर्तन किया जाय; हम चाहते हँ कि 
वस्तुएं जैसी हे वैसी ही, केवल सतही परिवर्तन के साथ, बनी रहें ओर इस कारण 
शक्तिशाली ओर चतुर व्यक्ति अनिवार्यतः हमारे जीवन पर शासन करते रहते हें । 

शान्ति किसी विचार प्रणाली के द्वारा नहीं उत्पन्न होती, वह कानून पर 
आश्रित नहीं है; वह तभी सम्भव होती है जब व्यक्ति के रूप में हम स्वयं अपनी 
मनोवेज्ञानिक प्रक्रिया को समञ्जने लगते ह। यदि हम व्यक्तिगत रूप से कार्य 
करने के अपने दायित्व से बचते हँ ओर किसी नवीन समाज-व्यवस्था की प्रतीक्षा 
करते हैँ कि वह आये ओर शान्ति स्थापित करे, तो हम उस व्यवस्था के केवल 
दास ही बर्नेगे। 

जब सरकारे, अधिनायक, बडे व्यापारी एवं धर्म के शक्तिशाली व्यक्ति यह 
देखने लगते हँ कि मनुष्यों के नीच निरन्तर बढ़नेवाले संघर्ष से केवल अनियन्तरित 
विनाश उत्पन्न होता है ओर इसलिए वह उनके लिए लाभदायक नहीं रह गया है 
तो वे कानून अथवा दबाव के दूसरे साधनों के द्वारा हमें बाध्य कर सकते हँ कि 
हम अपनी व्यक्तिगत वासनाओं ओर महत्त्वाकांक्षाओं का दमन करे तथा मानव 
मात्र के कल्याण के लिए सहयोग करे । जैसे आज हमें प्रतिदन्द्री तथा निष्ठर 
बनने के लिए शिक्षित एवं प्रोत्साहित किया जाता है, उसी प्रकार तब एक-दूसरे 
का आदर करने के लिए एवं समस्त विश्च के लिए कार्य करने के लिए हमें बाध्य 
किया जायेगा। 

ओर उस अवस्था में चाहे हम सभी को अच्छा भोजन, कपड़ा, ओर आवास 
मिले, परन्तु हम अपने दन्दो ओर संघर्षो से मुक्त नहीं हो पा्येगे । वे दन्द एवं संघर्ष 
केवल एक स्तर से हटकर दूसरे स्तर पर चले जार्येगे, जहाँ वे कहीं अधिक राक्षसी 
ओर विनाशकारी होगे। केवल स्वैच्छिक कार्य ही नैतिक ओर उचित कार्य होते 
है ओर केवल अवबोध ही मनुष्य के लिए शान्ति ओर सुख ला सकता है। 

विश्वास, विचार-प्रणालियां तथा संगठित धर्म हमारे पड़ोसियों के साथ विरोध 
पैदा करते हे; दन्द केवल विभिन्न समाजो में ही नहीं है, वह उसी समाज के विभिन्न 
समूहो में भी है । हमें यह अनुभव करना चाहिए कि जन तक एक देश के साथ 
अपना तादात्म्य किये हैँ, जब तक हम सुरक्षा से चिपके हैँ, जब तक हम रूढिवादी- 
सिद्धान्तो से संस्कारबद्ध है, तब तक हमारे अपने अन्दर ही नर्ही, विश्व में भी संघर्ष 
ओर कष्ट दोनों ही बने रहेगे। राष्टभक्ति की सारी समस्या तब ही आती है । 
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हम राष्ट-प्रेम का अनुभव कब करते है? स्पष्ट है कि वह नित्य-प्रति का 
कोई सामान्य संवेग नहीं हे । बल्कि अनवरत प्रयत्न से हमें राष्टभक्त बनने के लिए 
प्रोत्साहित किया जाता हे, यह राषट-प्रेम स्कूल कौ पुस्तकों के द्वारा, समाचारपत्रं 
के द्वारा तथा प्रोपेगैन्डा के दूसरे साधनों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है; यह सब 
हमारे राष्ट-नायकों की प्रशंसा करके तथा यह वताकर कि हमारा अपना देश ओर 
उसकी जीवन-पद्धति दूसरों से बेहतर है, यह सब जातीय अभिमान को उत्पररित 
करते हे । बालपन से वृद्धावस्था तक राष- भक्ति की यह भावना हमारे अहंकार को 
पोषित करती रहती है। 


इस कथन कौ पुनरावृत्ति कि हम किसी विशेष राजनीतिक अथवा धार्मिक 
समूह के सदस्य है, कि हम इस देश के हैँ या उस देश के, यह हमारे तुच्छ अहंकारो 
को बढावा देती है ओर हम गुव्बरे की तरह फूल जाते हैँ, ओर यह क्रम तब तक 
चलता रहता है जब तक हम अपने देश, जाति अथवा विचार-प्रणाली के लिए 
मारने ओर मरने के लिए तैयार नहीं हो जाते। यह सब कितना मूर्खतापूर्णं ओर 
अस्वाभाविक है । रा्टीय ओर वैचारिक सीमाओं कौ तुलना में मनुष्य निश्चय ही 
कहीं अधिक महत्त्वपूर्णं है । 

राषटवाद वाली पृथक्छरण कौ भावना आग कौ तरह विश्व के चारों ओर 
फेल रही है। जो लोग अधिकाधिक विस्तार, व्यापक शक्ति एवं समृद्धि कौ 
खोज में लगे है, उनके द्वारा राष्भक्ति को पोषित किया जाता हे ओर बड़ी चतुराई 
से वे शोषण भी करते हैँ । हममे से प्रत्येक व्यक्ति इस प्रक्रिया में भाग लेता हे 
क्योकि हमें भी इन वस्तुओं कौ वासना है । दूसरे देशों तथा दूसरे व्यक्तियों पर 
विजय प्राप्त करना हमें केवल अपनी वस्तुओं के लिए नये बाजार ही नहीं प्रदान 
करता वरन हमारी राजनीतिक ओर धार्मिक विचार-प्रणालियों के लिए भी कार्य 
करता है। 

हमें हिंसा तथा संघर्ष को इन सभी अभिव्यक्तियों को एक निष्पक्ष मन से 
देखना चाहिए, अर्थात एक एेसे मन से जो किसी रा, जाति अथवा विचार-प्रणाली 
के साथ अपना तादात्म्य नहीं करता वरन जो सत्य है उसका पता लगाने का प्रयत्न 
करता है । दूसरों के आदेशो ओर विचारों से बिना प्रभावित हृए- ये चाहे सरकार 
अथवा किसी विशेषज्ञ अथवा बड़े विद्वान के ही क्यों न हों- किसी वस्तु को 
साफ-साफ देखने में अत्यन्त आनन्द हे । जब हम एक बार वास्तव में यह समञ्ज 
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लेते हँ कि राषटू-भक्ति मानव-सुख के लिए बाधा है तो हमें इस भ्रामक संवेग के 
विरोध में स्वयं अपने भीतर संघर्ष नहीं करना पड़ता; यह हमसे सदा के लिए विदा 
हो जाता है। 
राष्टवाद, राष्टप्रेम कौ भावना, वर्गं ओर जाति की चेतना, आदि सभी "स्व 
की प्रक्रियां है ओर इसलिए विघटनकारी है । आखिर एक राष्ट है क्या? केवल 
व्यक्तियों का एक समूह जो आर्थिक एवं आत्मसुरक्षा के कारणों से एक साथ रहता 
है । भय ओर परिग्रही आत्म-सुरक्षा से " मेरा देश ' का विचार जन्म लेता हे, उसकी 
सीमाएं ओर कर-निरधरिण के क्षेत्र निश्चित होते हँ, ओर इस प्रकार मनुष्य की 
एकता एवं भ्रातृत्व को असम्भव बना दिया जाता है। 
कुछ प्राप्त करने तथा उसे सुरक्षित रखने की इच्छा, अपने से बड़ी किसी 
वस्तु के साथ तादात्म्य कौ लालसा, राषटवाद की भावना को जन्म देती है; ओर 
राषटवाद युद्ध उत्पन्न करता है । सभी देशों में सरकारे, संगठित धर्म का प्रोत्साहन 
पाकर, राषटवाद ओर उसकी पृथकतावादी भावनाओं को बनाये रखती हैँ । राष्वाद 
एक बीमारी हे, वह विश्च एकता कभी स्थापित नहीं कर सकता । हम स्वास्थ्य को 
बीमारी के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते, हमें पहले उस बीमारी से अपने को विमुक्त 
करना होगा। 
चकि हम राष्टवादी ह इसलिए हम अपने सम्प्रभुराज्य की, अपने विश्वासां 
कौ ओर अपनी सम्पत्ति को सुरक्षा के लिए तैयार है, ओर इसीलिए यह आवश्यक 
हे कि हम निरन्तर अख-शस्त्र से सज्जित रहं । मनुष्य के जीवन की अपेक्षा सम्पत्ति 
ओर विचार हमारे लिए कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हो गये है, इसलिए हमारे ओर 
दूसरों के बीच निरन्तर संघर्षं ओर हिंसा बनी रहती है। अपने देश की सम्प्रभुता 
को सुरक्षित करके हम अपने पुत्रों को नष्ट कर रहे है; राज्य की उपासना करके, 
जोकि ओर कुछ नहीं हमारा ही प्रक्षेपण है, हम स्वयं अपने ही परितोष के लिए 
अपने बच्चों का बलिदान कर रहे है । राष्टवाद ओर सम्प्रभु सरकारें युद्ध के कारण 
भी हँ ओर साधन भी। 
हमारी वर्तमान सामाजिक संस्थाय विश्व-संघ में विकसित नहीं हो सकतीं, 
क्योकि उनका आधार ही दोषयुक्त है । संसदं ओर शिक्षा की प्रणालियाँ जोकि राष्ट्रीय 
प्रभुत्व एवं समूह के महत्त्व को गौरव देती है, कभी भी युद्ध का अन्त नहीं कर 
सकेगी । व्यक्तियों के पृथक-पृथक समूह अपने-अपने शासको एवं शासितं 
दोनों के साथ युद्ध का कारण बने हुए हैँ । जब तक मनुष्य ओर मनुष्य के बीच 
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के वर्तमान सम्बन्धो में हम मौलिक परिवर्तन नहीं कर सकेगे, सारे प्रयास .. 
अनिवार्यतः भ्रान्ति उत्पन्न करेगे ओर विनाश तथा पीड़ा का साधन बन जा्येगे; जब 
तक हिसा ओर उत्पीड़न हे, प्रपंच ओर प्रोपेगेन्डा है, तब तक मनुष्यों के बीच 
भाईचारे को नहीं प्राप्त किया जा सकता। 

केवल शिक्षण द्वारा बने हुए विलक्षण क्षमता वाले इन्जीनियर, प्रतिभाशाली 
वैज्ञानिक, सक्षम प्रशासक ओर कुशल कारीगर, उत्पीडक ओर उत्पीड्ति को कभी 
भी एक साथ नहीं ला सकेगे; ओर हमने देख लिया है कि हमारी वर्तमान शिक्षा- 
प्रणाली मनुष्यों के बीच बेर, घृणा उत्पन्न करने वाले अनेक कारणों को जीवित 
रखती है, उन सामूहिक हत्याओं को नहीं रोक सकती जो देश के नाम पर ओर 
ईश्वर के नाम पर की गयीं हें । 


दूसरी ओर संगठित धर्म भी, जिनकी अपनी भौतिक तथा आध्यात्मिक 
सत्तां है, बह भी मनुष्य के लिए शान्ति नहीं ला सकते, क्योकि वे भी तो हमारे 
अज्ञान ओर भय के, हमारी कल्पना ओर हमारे अहंवाद के, परिणाम हैँ । 

इस जीवन में अथवा इसके पश्चात भी सुरक्षित होने को लालसा में हम 
एेसी संस्थाओं ओर विचार-प्रणालियों को जन्म देते हँ जो इस सुरक्षा का आश्वासन 
देती हँ; परन्तु जितना अधिक हम सुरक्षा के लिए संघर्ष करते हैँ, उतनी ही कम 
वह हरमे उपलब्ध होगी । सुरक्षित होने की लालसा केवल विभाजन को जन्म देती 
है ओर देष बढती है । यदि हम इस सत्य को गहराई से अनुभव कर तथा उसको 
समञ्च केवल शाब्दिक अथवा बौद्धिक रूप से ही नहीं वरन अपने सम्पूर्णं 
व्यक्तित्व से- तो अपने चारों ओर के वर्तमान विश्व से अपने सभी मनुष्यों के 
साथ अपने सम्बन्ध में हम मौलिक परिवर्तन करना आरम्भ कर देगे; ओर केवल 
तभी एकता ओर भ्रातृत्व कौ उपलब्धि को कोई सम्भावना है। 


हममे से अधिकांश व्यक्ति सभी प्रकार के भय से पीडित रहते हँ ओर स्वयं 
अपनी सुरक्षा के विषय में बडे चिंतित रहते हँ । हमें आशा रहती है कि किसी 
रहस्यमय चमत्कार से युद्धं का अन्त हो जायेगा ओर बराबर हम दूसरे रा्टीय समूहो 
पर यह आरोप लगाते रहते हँ कि वे युद्ध को भड्का रहे है, उसी तरह से जैसे 
वे उसके लिए हमारे ऊपर आरोप लगाते हे । यद्यपि युद्ध समाज के लिए स्पष्टतया 
बड़ा हानिकारक है, परन्तु हम युद्ध को तैयारी करते हँ ओर युवकों में सैनिक भावना 
का विकास करते है। 
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परन्तु क्या शिक्षा में सैनिक प्रशिक्षण का कोई स्थान है? यह सब इस पर 
निर्भर करता है कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार का मनुष्य बनाना चाहते हैँ । 
यदि हम चाहते हैँ कि वे कुशल हत्यारे बनें तो सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य है । यदि 
हम उन्हं अनुशासित करना चाहते हँ ओर उनके मन को नियंत्रित करना चाहते 
है, यदि हमारा लक्ष्य उनको राष्टीयतावादी बनाना है ओर इस प्रकार सम्पूर्ण समाज 
के प्रति गैरजिम्मेदार बनाना है, तो सैनिक प्रशिक्षण इसके लिए एक अच्छा मार्ग 
है । यदि हम मृत्यु ओर विनाश ही चाहते हैँ तो स्पष्ट है कि सैनिक प्रशिक्षण 
आवश्यक है । सेनापतियों का तो यह कार्य ही है कि वे युद्ध कौ योजना बनायें 
तथा उन्हें कार्यान्वित करें ओर यदि हमारा यही अभिप्राय है कि अपने ओर अपने 
पड़ोसियों के बीच हम निरन्तर युद्ध बनाये रखें तो हर प्रकार से ठीक ही है कि 
हमारे पास अधिकाधिक सेनापति होने चाहिए। 
यदि हम इसीलिए जीवित हँ कि हमारे अन्दर ओर दूसरों के साथ कभी 
न अन्त होने वाला कलह बना रहे, यदि हमारी इच्छा रक्तपात ओर कष्ट बनाये 
रखने की है, तो अधिकाधिक सैनिक होने चाहिए, अधिकाधिक राजनीतिज्ञ होने 
चाहिए, अधिकाधिक शत्रुता होनी चाहिए-- यही है जो वास्तव में हो रहा है। 
आधुनिक सभ्यता हिंसा पर आधारित है ओर इसीलिए मौत सामने है । जब तक 
हम फौज कौ उपासना करते हँ, हिंसा हमारी जीवन पद्धति होगी । परन्तु यदि हम 
शान्ति चाहते हँ, यदि हम मनुष्यों मे सम्बन्ध चाहते हें, चाहे वे ईसाई हों अथवा 
हिन्दू, रूसी हों अथवा अमरीकी, यदि हम चाहते हँ कि हमारे बच्चे समन्वित मनुष्य 
बनें तो सेनिक प्रशिक्षण पूर्णतया एक बाधा है। उस पर चलना गलत मार्ग का 
अवलम्बन करना है। 
यह विश्वास भी घृणा तथा कलह का प्रमुख कारण है कि कोई विरोष 
जाति अथवा वर्ग दूसरे की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ हे। बच्चेकोनतोवर्गकीही 
कोई चेतना होती है ओर न जाति कौ । घर का अथवा स्कूल का अथवा दोनों का 
परिवेश ही है जो उसमें पृथकता की भावना उत्पन्न करता है । स्वयं अपने में उसे 
इसको चिन्ता नहीं होती कि उसके खेल का साथी निग्रो है अथवा यहूदी है, ब्राह्मण 
है अथवा अब्राह्यण है; परन्तु समस्त समाज-संरचना का प्रभाव उसके मन पर 
निरन्तर अपनी छाप डाल रहा है, उसे प्रभावित कर रहा है तथा उसे रूप प्रदान 
कर रहा है। 
यहो पुनः समस्या का सम्बन्ध बच्चे से नहीं वरन प्रौढो से है, जिन्दोने 
पृथकतावाद एवं भ्रामक मूल्यों का एक निरर्थक परिवेश निर्मित किया है। 
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मनुष्यों के बीच भेदभाव खड़ा करने का वास्तविक आधार क्या है? हमारे 
शरीर की रचना ओर हमारा रंग भिन्न हो सकता है, हमारे चेहरे असमान हो सकते 
है, परन्तु अन्दर से हम बहुत कुछ एक समान हैँ : अहंकार, महत््वाकाक्षाएँ द्वेष, 
हिसा, काम-भावना, सत्ता-लोलुपता आदि-आदि। अपने ऊपर लगे हुए नाम के 
लेबिलों को हटाइये ओर हम बिल्कुल नग्न हँ; परन्तु हम उस नग्नता का सामना 
नहीं करना चाहते ओर इसीलिए हम लेविलों पर जोर देते हँ जो इसका सूचक 
है कि हम कितने अपरिपक्व, वास्तव में कितने बचकाने हैँ । 


वच्चे का पूर्वाग्रह से मुक्त होकर विकास हो सके, इसमें बालक की 
सहायता करने के लिए व्यक्ति को पहले अपने अन्दर के सारे पूर्वाग्रहों को तोड्ना 
पड़ता हे ओर तब अपने परिवेश के पूवग्रह को तोड़ना पडता है- परिवेश के 
पूर्वाग्रह को तोडने का अर्थं इस विचार-शून्य समाज की संरचना को तोड़ देना 
है जिसे हमने बनाया है । घर में हम बालक से कह सकते हँ कि अपने वर्ग तथा 
जाति कौ चेतना कितनी मूर्खतापूर्ण बात हे ओर सम्भवतः वह हमसे सहमत भी 
होगा; परन्तु जब वह स्कूल जाता है ओर दूसरे बालकों के साथ खेलता है तो बह 
पृथकतावादी भावनाओं से दूषित हो जाता है । यही बात दूसरे प्रकारसे भी हो 
सकती है : घर परम्परावादी तथा संकीर्णं विचारोवाला हो सकता है ओर स्कूल 
एेसा न होकर व्यापक प्रभाववाला हो सकता है। दोनों ही स्थितियों मेँ घर ओर 
स्कूल के परिवेश के बीच निरन्तर संघर्षं होता है ओर बालक उन दोनों के बीच 
फेस जाता है। 

बच्चों का सम्यक्‌ रूप से विकास करने के लिए, वह इन मूर्खतापूर्ण पूर्वाग्रहों 
को समञ्च सके, इसमें आपकी सहायता करने के लिए, हमे उसके साथ बडा घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखना पड़ता हे । हमें अनेक प्रकार की परिचचिं करनी पडती हँ ओर 
उसे अवसर देना होता है कि वह बुद्धिमत्तापूर्णं बातचीत को सुने; उसमे असन्तोष 
तथा अन्वेषण कौ भावना का हमें विकास करना पडता है- ये भावनाय जो उसमें 
पहले से ही हँ-- ओर इस प्रकार उसकी सहायता करनी होतो है कि वह अपने 
से खोजे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है? 

सतत अन्वेषण ओर वास्तविक असन्तोष, ये ही वे चीजें हँ जो सर्जनशील 
बुद्धि को उत्पन्न करती है; परन्तु अन्वेषण तथा असन्तोष को जागरूक बनाये रखना 
अत्यधिक कठिन होता है ओर अधिकांश व्यक्ति यही नहीं चाहते कि उनके बच्चे 
उस प्रकार क प्रज्ञा को प्राप्त करे, क्योकि एसे व्यक्ति के साथ रहना जो निरन्तर 
स्वीकृत मूल्यों के प्रति प्रश्न करता रहता है, बड़ा ही असुविधाजनक होता हे। 
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जब हम छोटे होते हैँ तो हम सभी में असन्तोष होता है, परन्तु दुर्भाग्य से 
हमारा असन्तोष शीघ्र ही मुरजञ्ञा जाता है, उसे सत्ता कौ हमारी उपासना से ओर 
अनुकरण की प्रवृत्तियों द्वारा दबा दिया जाता है। जैसे-जैसे हम प्रौढ़ होते जाते 
हे, हम स्थायी रूप से समाज में स्थान प्राप्त करने लगते है, हम सन्तुष्ट तथा अनुभवी 
होने लगते हैँ; हम प्रशासक, पुरोहित, बैक के क्लर्क, कारखाने के मैनेजर, तकनीकी 
व्यक्ति बनने लगते हँ ओर धीरे-धीरे पतन आरम्भ हो जाता है । चूंकि हम अपने 
स्थान को सुरक्षित रखना चाहते हँ, इसलिए हम उस समाज का समर्थन करते हें 
जो विनाशकारी है, जिसने हमें उस स्थान पर पहुंचाया है ओर इस प्रकार कुछ 
मात्रा में सुरक्षा प्रदान कौ है। 

शिक्षा के ऊपर सरकारी नियन्त्रण एक विपत्ति है । विश्व में शान्ति ओर 
व्यवस्था को तब तक कोई आशा नहीं है जब तक शिक्षा राज्य अथवा संगठित 
धर्म कौ अनुयायी है । फिर भी अधिकाधिक सरकारे बच्चों की तथा उनके भविष्य 
की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही हैँ; ओर यदि कहीं सरकार नियन्त्रण नहीं चाहती 
तो वहां धार्मिक संगठन हँ जो शिक्षा पर नियन्त्रण चाहते हैँ । 

बालक के मन को संस्कारबद्ध करने का यह प्रयत्न कि वह किसी खास 
धार्मिक अथवा राजनीतिक विचार-प्रणाली के अनुकूल हो सके, यह मनुष्य-मनुष्य 
के बीच बैर-भाव उत्पन्न करता है। एक प्रतियोगी समाज मेँ हमें भाईचारा नहीं 
मिल सकता ओर किसी प्रकार का सुधार, किसी प्रकार का अधिनायकवाद, किसी 
प्रकार की शिक्षण-पद्धति उसे उत्पन्न नहीं कर सकती । 


जब तक आप न्यूजीलैण्डवासी बने हैँ ओर मेँ एक हिन्द हूं, मानव एकता 
के विषय में बात करना मूर्खता है । हम कैसे मनुष्य के रूप मेँ एक साथ मिल 
सकते हे यदि आप अपने देश में ओर हम अपने देश मेँ अपने-अपने धार्मिक 
पूरवग्रहों तथा आर्थिक प्रणालियों को सुरक्षित रखते है ? जब तक राषटभक्ति मनुष्य 
को मनुष्य से पृथक कर रही है ओर लाखों व्यक्ति एक ओर आर्थिक कठिनाइयों 
से पीडित हँ जब कि दूसरे समृद्ध है, तो भ्रातृत्व कैसे सम्भव है? जब हमारे विश्वास 
हरमे विभाजित किये हए है, जब एक समूह का दूसरे समूह पर आधिपत्य है, जब 
धनी शक्तिशाली हँ तथा निर्धन उसी शक्ति की खोज मेँ लगे हैँ, जब भूमि का 
विषमतापूर्वक वितरण हुआ है ओर कुछ लोगों के पेट भली-भोति भरे हैँ परन्तु 
बहुसंख्यक भूखों मर रहे है, तो मानव एकता कैसे सम्भव हो सकती है? 
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हमारी एक बड़ी कठिनाई यह है कि इन मामलों में हम वास्तव में ईमानदार 
नहीं है ओर इसका कारण यही है कि हम अधिक परेशान नहीं होना चाहते । 
हम यही चाहते है कि वस्तुएँ वहीं तक बदलें जहाँ तक वे हमारे लिए उपयोगी 
हों ओर इसीलिए हमें स्वयं अपने खोखलेपन की तथा क्रूरता को कोई गहरी 
चिन्ता नहीं हे। 

क्या हिंसा के द्वारा कभी हम शान्ति उपलब्ध कर सकते हे? क्या शान्ति 
धीरे-धीरे, कालक्रम की धीमी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त हो सकती है? निःसन्देह प्रेम 
प्रशिक्षण अथवा समय को वस्तु नहीं हे । पिछले दो युद्ध, मै समञ्ता हृं, लोकतन्त्र 
के लिए लड़ गये; ओर आज हम एक अधिक व्यापक ओर अधिक विनाशकारी 
युद्ध की तैयारी कर रहे हैँ ओर लोग कम स्वतन्त्र है । परन्तु यदि एेसे स्पष्ट अवरोधं 
जैसे- सत्ता, विश्वास, राष्ट्रवाद ओर समस्त पुरोहितवादी व्यवस्था के अवरोध को 
उठाकर एक ओर रख दें तो क्या होगा? हम लोग बिना किसी सत्ताधिकारी के 
तब मानव-मात्र होगे, जिनका एक-दूसरे से साक्षात सम्बन्ध होगा, ओर तभी 
सम्भवतः प्रेम ओर करुणा होगी । 

जेसा कि सभी दूसरे क्ष्रों मे होता है, शिक्षा के क्षत्र में भी यह आवश्यक 
हे कि एेसे लोग इसमें हों जिनमें सहानुभूति तथा प्रेम हो, जिनके हदय खोखले 
शब्दों से, मन की वस्तुओं से, भरे हए न हों। 

यदि जीवन सुख से, विवेक से, सावधानी तथा प्रेम से जीने के लिए बना 
हे तो यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने को समञ्चं; ओर यदि हम एक वास्तविक 
प्रबुद्ध समाज का निर्माण करना चाहते हँ तो हमारे पास एेसे शिक्षक होने चाहिए 
जिनको समन्वय कौ प्रक्रिया का अवबोध हो ओर जो उस अवबोध को बालक 
तक पहुंचाने में सक्षम हों। 

एेसे शिक्षक समाज की वर्तमान संरचना के लिए खतरनाक सिद्ध हो 
सकते हें । परन्तु हम वास्तव में एक प्रबुद्ध समाज का निर्माण करना ही नहीं 
चाहते, ओर कोई भी अध्यापक जो शान्ति के समस्त निहितार्थो को समञ्चकर 
राटवाद के सही महत्त्व को तथा युद्ध की मूर्खता कौ ओर संकेत करता है, शीघ्र 
ही अपने स्थान को खो देगा। इसी से अधिकांश अध्यापक समञ्ञौता कर लेते है, 
ओर इस प्रकार, शोषण ओर हिंसा की वर्तमान प्रणाली को सुरक्षित करने में 
सहायता करते हैँ । 
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सत्य की खोज के लिए निस्सन्देह हमारे अन्दर के तथा पड़ोसियों के साथ 
होने वाले कलह से मुक्ति का होना आवश्यक है । जब हमारे अपने अन्दर कलह 
नहीं होता है तो हमारे बाहर भी कलह में नहीं होता। यह आन्तरिक कलह ही 
है जो बाहर प्रक्षिप्त होकर विश्च-संघर्षं बन जाता हेै। 

युद्ध हमारे प्रतिदिन के जीवन का एक बड़ा व्यापक ओर रक्तमय प्रक्षेपण 
है । हमारे दिन-प्रति-दिन के जीवन में से ही युद्ध प्रकट होता है; ओर यदि अपने 
इस जीवन में हम परिवर्तन नहीं करते तो राषटीय तथा जातीय संघर्ष बने रर्हेगे, 
विचार-प्रणालियों के विषय में बचकाने ज्ञगडे जारी रहेगे, सैनिकों को संख्या बढती 
रहेगी, ध्वज-अभिवादन तथा वे सारी दूसरी क्रूरताएं जो संगठित हत्या का कारण 
बनती हैँ, बनी रहेंगी । 

सारे विश्च में शिक्षा असफल हो गयी है । उसने निरन्तर बढता हुआ विनाश, 
दुख ओर कष्ट उत्पन्न किया है । सरकारें युवकों को एेसे कुशल सैनिक ओर तकनीक 
ज्ञाता बना रही हैँ जिनकी उन्हें आवश्यकता है । नियन्त्रित व्यवस्था तथा पूर्वाग्रहों 
का पोषण किया जा रहा है तथा उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है । इन तमाम तथ्यों 
को ध्यान में रखकर हमें इनका अन्वेषण करना है कि अस्तित्व का क्या अर्थ हे 
तथा हमारे जीवन का क्या महत्त्व एवं प्रयोजन है? हमें इसकी खोज करनी है कि 
एक नवीन परिवेश के निर्माण के ओदार्यपूर्णं तरीके क्या हो सकते हँ; क्योंकि 
परिवेश ही है जो बालक को एक पशु, एक भावनाहीन विशेषज्ञ बना सकता है 
ओर वही है जो संवेदनशील तथा बुद्धिमत्तापूर्णं मनुष्य बनने मेँ उसकी सहायता 
कर सकता है । हमें एक विश्च-सरकार का निर्माण करना है जो मौलिक रूप से 
भिन्न प्रकार की होगी ओर जो न तो राष्टवाद पर आधारित होगी, न विचार- 
प्रणालियों पर ओर न सैन्य शक्ति पर। 

इन सबका निहितार्थं यह है कि हम एक-दूसरे के प्रति अपने दायित्व 
को परस्पर सम्बन्धों के बीच समञ्ञे; परन्तु अपनी जिम्मेदारी को समञ्जे के 
लिए हमारे हदय में प्रेम होना चाहिए न कि केवल विद्वत्ता ओर ज्ञान । हमारा प्रेम 
जितना अधिक सधन होगा उतना ही गहरा समाज पर उसका प्रभाव पड़ेगा। 
परन्तु हम सब मस्तिष्क हँ, हदय नहीं हँ; हम बुद्धि का पोषण करते हैँ तथा 
विनम्रता से घृणा करते है । यदि वास्तव में हम अपने बच्यों से प्रेम करते तो 
हमने उनको रक्षा करने का प्रयत्न किया होता, हमने उनका युद्धं में बलिदान 
नहीं किया होता। 


( 61 ) 


मेरे विचार से हम वास्तव मेँ शस्त्र चाहते हैँ; हम सैनिक प्रदर्शन चाहते 
है; सैनिक पोशाक, कर्मकाण्ड, शराब, शोर ओर हिंसा चाहते हे । हमारा प्रतिदिन 


का जीवन संक्षेप में इसी क्रूर छिछलेपन का प्रतिबिम्बन है, ओर हम द्वेष तथा 


विचारहीनता के कारण एक-दूसरे का नाश कर रहे हे । 


हम धनी होना चाहते है, ओर जितने अधिक हम धनी होते हँ उतने ही 
अधिक निष्ठुर होते जाते हैँ, यद्यपि दान ओर शिक्षा के लिए हम बहुत बडी धन- 


राशि देते हैँ । अपने शिकार को लूटकर हम लूट का कुक भाग उसे लौरादेते हँ . 


ओर इसे हम दानशीलता कहते हैँ । मेँ नहीं समञ्जता कि जिस विनाश की तैयारी 
हम कर रहे हैँ उसका हम कभी अनुभव करते हैँ । हममे से अधिकांश व्यक्ति अपने 
प्रत्येक दिन को उतनी तेज गति ओर विचारहीनता से जीते ह जितना सम्भव हो 
सके ओर अपने जीवन का मार्ग-निर्देशन सरकारों के, चतुर राजनीतिज्ञ के हाथ 
मे छोड़ देते है । 

सभी समप्रभ सरकारों के लिए युद्ध की तैयारी आवश्यक होती है। 
आपकी भी सरकार इसका अपवाद नहीं है । अपने नागरिकों को युद्ध के लिए 
कार्यक्षम बनाने में, जिससे कि वे अपने कर्तव्यो को प्रभावपूर्ण ढंग से निभा 
सके, यह स्पष्टतया आवश्यक है कि सरकार उन पर नियन्त्रण तथा अधिकार 
रखे। उनको मशीन की तरह काम करने के लिए, निष्ठुर कार्यक्षमता के लिए, 
प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक हो जाता है। यदि जीवन का प्रयोजन ओर लक्ष्य 
नष्ट करना अथवा नष्ट होना ही है तो शिक्षा को अवश्य ही निष्ठुरता से प्रोत्साहित 
करना चाहिए; ओर मैं ठीक से नहीं कह सकता कि क्या यही नहीं है जो हम 
अन्दर से चाहते हैँ, क्योकि निष्टुरता ओर सफलता कौ उपासना साथ-साथ ही 
चलती है? 

सम्प्रभु राज्य यह नहीं चाहते कि उनके नागरिक स्वतन्त्र हों, अपने स्वयं 
के लिए वे चिन्तन कर । वे प्रोपेगेन्डा के द्वारा, तोडी-मरोडी हई एेतिहासिक व्याख्याओं 
के द्वारा, उन पर नियन्त्रण रखते है । यही कारण है कि शिक्षा अधिकाधिक ˆहम 
क्या सोचें " इसको सिखाने का साधन बनती जा रही है न कि 'हम कैसे सोचें । 
यदि प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर हम स्वतन्त्र रूप से विचार करं 
तो हम उसके लिए खतरनाक हो सकते है; स्वतन्त्र संस्थाएं शान्तिवादी लोगों 
को अथवा एेसे लोगों को उत्पन्न कर सकती हैजो कि वर्तमान शासन 
के प्रतिकूल सोचें । ` 
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स्पष्ट है कि सम्प्रभु सरकारों के लिए शिक्षा एक खतरा है- ओर इसीलिए 
उसे सूक्ष्म या क्रूर साधनों के द्वारा रोका जाता है। कुछ थोड़े लोगों के हाथ में 
शिक्षा ओर भोजन का हो जाना मनुष्य के ऊपर नियन्त्रण करने का साधन बन गया 
हे; ओर जब तक व्यापार के माल ओर बन्दूक की गोलियों का उत्पादन करने के 
लिए हम एक कुशल मशीन के रूप मेँ कार्य करते रहेंगे, तब तक सरकारे चाहे 
वे वामपंथी हों या दक्षिण-पंथी, इन सबकी चिन्ता नहीं करेगी । 

सारे संसार मेँ एेसा ही हो रहा है ओर इसका असर यह है कि हम, जो 
कि नागरिक तथा शिक्षक हें ओर जो वर्तमान सरकारों के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार 
है, मूलभूत रूप से इसको कोई चिन्ता नहीं करते कि मनुष्य के लिए स्वतन्त्रता 
है अथवा दासता, शान्ति है अथवा युद्ध, कल्याण है अथवा कष्ट । हम यर्ह- वहाँ 
थोड़ा बहुत सुधार चाहते हँ परन्तु हममे से अधिकांश वर्तमान समाज के विघटन 
से ओर पूर्णतया एक नई संरचना के निर्माण से भयभीत हँ, क्योकि इसके लिए 
स्वयं हमारे अन्दर एक मौलिक परिवर्तन आवश्यक होगा । 

दूसरी ओर वे लोग हँ जो हिंसक क्रान्ति करने के लिए प्रयत्शील हैँ। 
वर्तमान समाज ओर उसके तमाम दन्दो, भ्रान्तियों एवं कष्टो को उत्पन्न करने मेँ, 
सहायता करने के बाद वे अब एक आदर्श समाज को संगठित करने की बात करते 
है जबकि हमने ही वर्तमान समाज को अस्तित्व प्रदान किया है । यह विश्वास करना 
कि शान्ति, हिसा के द्वारा उपलब्ध की जा सकती है, वर्तमान का किसी भविष्य 
के आदर्शं के लिए बलिदान करना है । हमें समञ्जना चाहिए कि अनुचित साधन 
के द्वारा उचित साध्य की यह खोज भी वर्तमान विनाश के कारणों में से एक है। 


एेन्द्रिक मूल्यों का विस्तार एवं प्रभाव अनिवार्यतः राषटटवाद के, आर्थिक 


सीमाओं के, सम्प्रभु सरकारों एवं राषटभक्ति की भावना के विष को उत्पन्न करता ` 


है, ओर ये सभी मनुष्य के सहयोग का बहिष्कार करते हैँ तथा मानव-सम्बन्ध 
को, जो कि समाज है, भ्रष्ट बनाते हे । समाज आपके ओर दूसरों के बीच का सम्बन्ध 
हे; ओर इस सम्बन्ध को बिना गहराई से समञ्ञे, किसी एक ही स्तर पर नहीं वरन 
एक समग्र प्रक्रिया के रूप में समन्वित ढंग से बिना समञ्च, हम बाध्य हैँ कि हम 
जिस समाज-संरचना का निर्माण करेगे वह पुनः उसी प्रकार का होगा तथा हम 
जो ऊपरी परिवर्तन उसमें करेगे उससे कोई अन्तर न पडेगा। 

हमारे वर्तमान मानवीय सम्बन्थों ने विश्च में अकथनीय कष्ट उत्पन्न किया 
है ओर यदि उसमें हम एक मौलिक परिवर्तन का प्रयत्न करते हैँ तो आत्मज्ञान 
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के द्वारा स्वयं अपने में परिवर्तन करने का कार्य तात्कालिक एवं सर्वाधिक महत्त्व 
काहो जाता है। अतः हम पुनः केन्द्रीय विषय पर लौट आते हँ जोकि हम स्वयं 
हे; परन्तु हम इसी बिन्दु की अनदेखी करते है ओर अपनी जिम्मेदारी को सरकार, 
धर्मो तथा विचार-प्रणालियों कौ ओर देखते हँ जो हमारे अपने प्रक्षेपण-मात्र है; 
ओर जव तक हम मौलिक रूप से नहीं बदलते, तब तक न तो उचित शिक्षा सम्भव 
होगी न शान्तिपूर्णं विश्व । 

बाह्य सुरक्षा सभीके लिए तभी सम्भव हो सकती है जव प्रेम एवं 
परज्ञा हो; ओर चूंकि हमने एक न्द्र ओर कष्ट वाले संसार का निर्माण किया है 
जिसमें बाह्य सुरक्षा सभी के लिए तेजी से असम्भव होती जा रही है तो क्या 
यह अतीत ओर वर्तमान शिक्षा की पूर्ण व्यर्थता का सूचक नहीं है? अभिभावकों 
ओर अध्यापकों के रूप में यह सीधे हमारी जिम्मेदारी है कि हम परम्परागत 
विचारों को छोडं तथा केवल विशेषज्ञों ओर उनके निष्कर्षो पर ही निर्भर न रहे । 
तकनीक कौ कार्यक्षमता ने हरमे धनोपार्जन की योग्यता प्रदान की है ओर 
इसी कारण से हममे से अधिकांश व्यक्ति वर्तमान समाज-संरचना से सन्तुष्ट रहते 
हें । परन्तु एक सच्चे शिक्षक का सम्बन्ध केवल सम्यक्‌ शिक्षा, ओर सम्यक्‌ 
जीविकोपार्जन से होता हे। | 

इन मामलों में जितने अधिक गैर-जिम्मेदार हम होते हैँ उतना ही अधिक 
राज्य सभी जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लेता हे । हमारे सामने राजनीतिक अथवा 
आर्थिक संकट नहीं है, संकट हमारे सामने मानवता के पतन का है ओर उसे कोई 
राजनीतिक दल अथवा आर्थिक व्यवस्था नहीं दूर कर सकती | 


एक दूसरा एवं कहीं अधिक बड़ा विनाश भी हमारे बहुत ही अधिक निकट 
आ गया है, ओर हममे से अधिकांश उसके विषय में कुछ भी नहीं कर रहे है। 
हम प्रत्येक दिन को उसी प्रकार व्यतीत करते हँ जैसा पहले करते थे, हम मिथ्या 
मूल्यों को उतार कर नहीं फेकना चाहते ओर नये सिरे से आरम्भ करने के लिए 
तैयार नहीं हैँ । हम छोटे-मोटे पैबन्द वाले सुधार करना चाहते हँ जिससे ओर 
अधिक सुधार कौ समस्याएं खडी हो जाती हैँ । परन्तु इमारत ही लड़खड़ा रही 
है, दीवार गिरने वाली है ओर आग उसे जला रही है । यह आवश्यक है कि हम 
उस इमारत को छोड़ दं ओर नयी भूमि पर भिन्न प्रकार की नींव रखकर भिन्न प्रकार 
के मूल्यों पर, नये सिरे से निर्माण करे। 
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तकनीक के ज्ञान की हम उपेक्षा तो नहीं कर सकते, परन्तु आभ्यन्तर 
मे अपनी कुरूपता के प्रति, अपनी निष्टरता के प्रति, अपने भ्रमों ओर अपनी 
बेईमानी के प्रति, प्रेम के अपने अत्यन्ताभाव के प्रति, हम जागरूक अवश्य हो 
सकते हे । राषटवाद कौ भावना से, द्वेष से ओर सत्ता की लोलुपता से यदि हम 
अपने को विवेकपूर्ण ढंग से मुक्त करं तो एक नवीन समाज- व्यवस्था की स्थापना 
हो सकती हेै। 

छोटे मोटे पैबन्दी सुधारों के द्वारा शान्ति नहीं उपलब्ध हो सकती, ओर न 
वह उपलब्ध हो सकती है- पुराने विचारों तथा संघ-विश्वासों की किसी नवीन 
व्यवस्था से। शान्ति तभी स्थापित हो सकती है जब हम समञ्ञँ कि सतहीपन से 
परे क्या हे ओर इस प्रकार विनाश के इस तूफान को रोक जिसको हमारी अपनी 
आक्रामक वृत्ति ने तथा आशंकाओं ने उत्पन्न किया है । तभी हमारे बच्चों के लिए 
कोई आशा होगी ओर विश्व के लिए मुक्ति होगी। 


विद्यालय 


सही शिक्षा का सम्बन्ध व्यक्ति की स्वतन्त्रता ओर मुक्ति, से है। यही 
स्वतन्त्रता है जो समस्त के साथ, अनेक के साथ, सहयोग को सम्भव बनाती है; 
परन्तु यह स्वतन्त्रता आत्म-विस्तार तथा अपनी सफलता से लिए किये गये 
प्रयत्नं से नहीं उपलब्ध होती । स्वतन्त्रता आत्मज्ञान के साथ आती है, वह तब 
आती है जब मन उन बाधाओं से ऊपर एवं परे उठ जाता है जिनको उसने अपनी 
सुरक्षा कौ वासना के द्वारा स्वयं अपने लिए निर्मित किया हेै। 


शिक्षा का कार्य इन सब मनोवैज्ञानिक बाधाओं के अन्वेषण में प्रत्येक व्यक्ति 
को सहायता करना है, न कि व्यवहार के नवीन प्रारूपों का, विचार के नवीन 
स्वरूपो का, उसके ऊपर आरोपण करना । एसे आरोपण कभी भी प्रज्ञा को, सृजनशील 
अवबोध को, जागृत नहीं करेगे, बल्कि वे केवल व्यक्ति को ओर अधिक संस्कारबद्ध 
करेगे । निस्सन्देह विश्व मेँ सर्वत्र वही हो रहा है, ओर यही कारण है कि हमारी 
समस्याएं बनी हुई हैँ तथा बढती जा रही हैँ । 


सही शिक्षा तभी संभव होती है जब हम मानव जीवन के गहरे महत्त्व को 
समञ्जना आरम्भ करते है; परन्तु इसे समञ्ने के लिए यह आवश्यक है कि हमारा 
मन फल को उस वासना से मुक्त हो जाये जो भय तथा अनुकरण उत्पन्न करती 
है । यदि हम अपने बच्चों को अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति मानते हैँ, यदि हमारे लिए 
वे हमारे क्षुद्र स्व का ही सातत्य है तथा हमारी महत्त्वाकांक्षाओं के तुष्टीकारक हैँ 
तो हम एक एेसे परिवेश, एक एेसी समाज-संरचना का निर्माण करेगे जिसमें प्रेम 
तो नहीं है, बस केवल स्वकेद्धित लाभों कौ खोज है। 


सांसारिक अर्थ में वे विद्यालय सफल होते है जो शिक्षा-केन्द्र के रूप में 
अपने सफल होने कौ ही सम्भावना अधिक खोजते है । एक बड़ी एवं समृद्ध 
संस्था, जिसमें सैकड़ों बच्चो को एक साथ बडे दिखावे के साथ ओर बडी 
सफलता के साथ शिक्षा दी जाती है, वह बक क्लर्क, अच्छे विक्रेता, उद्योगपति 
अथवा राजकीय विभागों के अध्यक्ष जैसे सतही व्यक्ति ही उत्पन्न करती है जो 
तकनीक के कार्यकुशल होते हँ । परन्तु आशा केवल समन्वित व्यक्ति सेहीकी 
जा सकती है ओर उन्हं उत्पन्न करने में केवल छोटे विद्यालय ही सहायक 
सिद्ध हो सकते हे । यही कारण है कि बड़ी शिक्षा-संस्थाओं में आधुनिकतम एवं 
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श्रेष्ठतम शिक्षा-पद्धतियों का प्रयोग करने के स्थान पर सीमित संख्या में बालकों 
एवं बालिकाओं वाले एेसे विद्यालयों का होना अधिक महत्त्वपूर्णं है जिनमें उचित 
प्रकार के शिक्षक अध्यापन कार्य करते हों | 
दुभाग्य से हमारी भ्रान्तिपूर्ण कठिनाई हमारा यह विचार ही है कि हमें एक 
बडे स्तर पर कार्य करना चाहिए। हममे से अधिकांश व्यक्ति बड़े विद्यालय चाहते 
है जिनकी प्रभावशाली इमारतें हो, क्योकि हम उसे परिवर्तित अथवा प्रभावित करना 
चाहते है जिसे हम जनसमूह कहते हँ, यद्यपि यह स्पष्ट है कि एेसी संस्थां सही 
प्रकार के शिक्षा-केन्द्र नहीं होर्तीं। 
परन्तु यह जनसमूह कौन है ? आप ओर मँ । जनता को सही शिक्षा दी जानी 
चाहिए यह एक एेसा विचार है जिसमें हम खो जाते है । जनता की यह चिन्ता 
भी एक प्रकार का पलायन है जिसे हम तत्काल कर्म करने से बचने के लिए करते 
हैँ । यदि जो तत्काल आवश्यक है हम उससे आरम्भ कर, यदि अपने बच्चों, अपने 
मित्रों तथा पड़ोसियों के साथ अपने सम्बन्ध में हम स्वयं अपने प्रति जागरूक हों, 
तो उचित शिक्षा सार्वभौमिक हो ही जायेगी ओर जिस संसार में हम रहते है, अर्थात 
अपने परिवार एवं मित्रों का संसार, इसमें किये गये हमारे अपने कार्य का प्रभाव 
एवं परिणाम व्यापक होगा । | 
अपने स्वयं के तमाम सम्बन्धो में अपने प्रति पूर्णतया जागरूक होने से हम 
अपने अन्दर कौ उन भ्रान्तियों ओर सीमाओंभकी जानकारी प्राप्त करना आरम्भ करेगे 
जिनका अभी हमें कोई ज्ञान नहीं है । उनके प्रति जागरूक होकर हम उन्हे समञ्ञेगे 
तथा इस प्रकार उनको समाप्त करेगे। यह जागरूकता तथा इससे उत्पन्न आत्मज्ञान 
के अभाव में शिक्षा अथवा दूसरे क्षेत्रों मे लाया गया किसी भी प्रकार का सुधार 
का परिणाम ओर अधिक संघर्षं एवं अधिक कष्ट पैदा करेगा । 
बड़ी-बड़ी संस्थाओं का हम निर्माण करते हँ तथा एेसे शिक्षकों को नियुक्त 
करते हैँ जो प्रत्येक छात्र के साथ अपने सम्बन्ध मेँ न तो सचेत होते हैँ न तो सतर्क; 
वे केवल एक व्यवस्था-प्रणाली पर आश्रित रहते हँ । ठेसा करके हम केवल सूचनाओं 
के संकलन को, कार्यक्षमता के विकास को, ओर यन्त्रवत एवं किसी प्रारूप के 
अनुरूप "सोचने कौ आदत को ही प्रोत्साहित करते है; परन्तु निश्चय ही यह सब 
समन्वित व्यक्ति के रूप में विकसित होने मे छात्र की सहायता नहीं करता । सचेत 
ओर विचारहीन शिक्षको द्वारा व्यवस्था प्रणालियों का कोई सीमित उपयोग हो भी 
सकता है, परन्तु यह व्यवस्था-प्रणाली प्रज्ञा को विकसित नहीं करती । फिर भी 
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यह आश्चर्य की बात है कि “* व्यवस्था-प्रणाली '", “' संस्था'' , जैसे शब्द हमारे 
लिए बडे महत्त्व के हो गये हैँ । यथार्थं का स्थान प्रतीकों ने ले लिया है ओर हम 
इससे सन्तुष्ट हँ कि एेसा ही होना चाहिए; क्योकि जो यथार्थ होता है वह परेशानी 
पैदा करता है, जबकि उसकी परछछाइयों से आराम मिलता है । 


जनता के सामूहिक प्रशिक्षण के द्वारा मौलिक महत्व की कोई वस्तु नहीं 
उपलब्ध हो सकती, उसकी उपलब्धि तो तभी सम्भव है जब प्रत्येक बालक कौ 
क्षमताओं एवं प्रवृत्तियों का तथा उसकी कठिनाइयों का हम सावधानी से निरीक्षण 
करे, ओर उन्हें समञ्च; ओर जो लोग इसके प्रति जागरूक हँ ओर जो ईमानदारी 
से चाहते हँ कि अपने को समञ्चं तथा बालकों की सहायता करे, उन्हें एक साथ 
मिलकर एक एेसे विद्यालय को आरम्भ करना चाहिए जो समन्वित प्रज्ञा से पूर्ण 
विकास के लिए नालक के जीवन में सहायक हो । ेसा विद्यालय बालक के जीवन 
मे एक महत्त्वपूर्णं स्थान लेगा। एेसे विद्यालय को आरम्भ करने के लिए उन्हें 
आवश्यक साधन को जुटाने कौ प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अपने घर पर ही कोई 
व्यक्ति एक सच्चा अध्यापक बन सकता है ओर यदि वह सच्चा है तो उसे उचित 
अवसरों को कमी होगी । 
इसीलिए जो लोग अपने बच्चों से तथा अपने चारों ओर के बच्चों से प्रेम 
करते हे । ओर जो ईमानदार हैँ वे एक उचित विद्यालय को कहीं पास में ही अथवा 
अपने ही घर से आरम्भ कर दंगे । फिर उनके लिए आवश्यक धन आयेगा इसका 
अधिक महत्त्व नहीं है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि सही प्रकार के एक ही हाथ 
से विद्यालय को बनाये रखना आर्थिक दृष्ट से बहुत कठिन कार्य हे, बह केवल 
आत्मत्याग से ही उन्नति कर सकता है, न कि बक के किसी बड़े खाते से। यदि 
उसे ओर अवबोध नहीं है तो धन अनिवार्यतः भ्रष्ट बनाता हे । परन्तु यदि विद्यालय 
वास्तव में उपयोगी है तो उसे आवश्यक सहायता मिलेगी । वहां बालक के प्रति 
प्रेम है, वहां सभी वस्तुं सम्भव है। 
जब तक संस्था को ही सर्वाधिक महत्त्व दिया जायेगा, तब तक बालक 
को महत्त्व नहीं मिल सकता। सही शिक्षा का लगाव व्यक्ति से होता है न कि छात्रों 
की संख्या से; ओर एेसे शिक्षक को ज्ञात होगा कि वह एक महत्त्वपूर्णं एवं जीवन्त 
विद्यालय चला सकता है एवं कुक अभिभावक उसकी सहायता करने को भी तैयार 
हो सकते हैँ । परन्तु अध्यापक के अन्दर उत्साहपूर्ण रुचि होनी चाहिए; यद्यपि 
उसका उत्साह शिथिल है तो उसकी संस्था भी दूसरी संस्थाओं कौ भोति ही होगी। 
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यदि अभिभावक वास्तव में अपने बच्वों से प्रेम करते हँ, तो एेसे छोटे 
विद्यालयों की स्थापना के लिए, जिनमें सही प्रकार के शिक्षक नियुक्त हों, कानून 
तथा दूसरे साधनों कौ सहायता लेगे। यह सही है कि छोटे विद्यालय खर्चीले होते 
है ओर सही प्रकार के शिक्षक प्राप्त करना कठिन होता है, परन्तु इससे वे पीछे 
नहीं हटेगे। 
फिर भी उन्हे यह समञ्जना चाहिए कि निहित स्वार्थो दारा, सरकारों ओर 
संगठित धर्मो द्वारा, अनिवार्यतः उनका विरोध होगा; क्योकि एसे विद्यालय निश्चय 
ही बड़े क्रान्तिकारी होगे। सही क्रांति हिंसक क्रांति नहीं होती; वह व्यक्तियों में 
समन्वय तथा प्रज्ञा के पोषण से आती है ओर एेसे ही व्यक्ति अपने जीवन के द्वारा 
समाज में मौलिक परिवर्तन उत्पन्न करेगे। 
परन्तु यह अधिक महत्वपूर्ण ॒है कि इस प्रकार के विद्यालयों में सभी 
शिक्षक स्वेच्छा से आये, न तो उनको बाध्य किया जाये ओर न ही उनका चुनाव 
हो, क्योकि सांसारिकता से उनका स्वैच्छिक रूप में, स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र होना 
ही वह सही आधार है जिस पर एक वास्तविक शिक्षा केद्धित हो सकती है । यदि 
अध्यापक सम्यक्‌ जीवन-मूल्यों को समड्ने में एक-दूसरे को ओर छात्रों की 
सहायता करते हँ तो उनके दैनिक सम्बन्धो में एक सतर्क ओर सतत जागरूकता 
आ ही जाती है। 
छोटे से विद्यालय के एकांत में यह स्वाभाविक है कि व्यक्ति.-यह 
भूल जाये कि एक बाहरी संसार भी है जिसमें निरन्तर बढ़ने वाला दन्द, विनाश 
ओर कष्ट है। यह संसार हमसे पृथक नहीं है । यही नहीं, यह हमारा ही अंग 
हे, क्योकि जो कुछ वह है वह हमने ही ननाया है; ओर इसीलिए यदि समाज 
की संरचना में कोई मौलिक परिवर्तन होता है तो सही शिक्षा उसके लिए 
पहला कदम है। 
विचार-प्रणालियो, नेता लोग तथा अर्थिक क्रातियाँ नहीं वरन सम्यक्‌ शिक्षा 
ही हमारी समस्याओं ओर कष्टों का स्थायी समाधान दे सकती है । इस सत्य को 
बौद्धिक तथा भावनात्मक दबाव के द्वारा नहीं देखा जा सकता ओर न ही चतुर 
तर्को के द्वारा उसे समज्ञा जा सकता है । यदि एक उचित विद्यालय मेँ अध्यापकों 
का एक केन्द्रीय समूह है जो निष्टावान है तथा जीवन्त है तो वह एेसे ही दूसरे 
व्यक्तियों को अपने चारों ओर एकत्रित कर लेगा ओर दूसरे जो उसमें रुचि नहीं 
रखते, शीघ्र ही वहां अपने को अकेला अनुभव करने ल्गेगे। यदि यह केन्द्रीय समूह 
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सप्रयोजन एवं सतर्क है तो किनारे बैठे हुए उदासीन व्यक्ति या तो समाप्त हो जार्येगे 
या पृथक हो जार्येगे; परन्तु यदि केन्द्र ही उदासीन है तो सारा समूह अनिश्चित ओर 
दुर्बल हो जायेगा । 


यह केन्द्र केवल प्रधानाध्यापकों से नहीं बनता । जो उत्साह ओर रुचि केवल 
एक -ही व्यक्ति पर आचित है वह निश्चय ही शिथिल होकर समाप्त हो जायेगी । 
एेसी रुचि छिछली, अस्थिर ओर मूल्यहीन होती है, क्योकि उसे दूसरों को बातों 
ओर कल्पनाओं द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है तथा उनका दास बनाया जा 
सकता हे । यदि प्रधानाध्यापक अधिकार जमानेवाला है तो स्पष्ट हे कि स्वतंत्रता 
ओर सहयोग की भावना का वहाँ अस्तित्व नहीं हो सकता है, परन्तु भय ओर 
अधीनता वहाँ चुपके से आ ही जाती है ओर तब प्रायः यही होता कि स्टाफ के 
शेष सदस्य अस्तित्वहीन हो जाते हे । 

एेसा समूह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ओर अवबोध के अनुकूल नहीं होता। 
स्टाफ को प्रधानाध्यापक के प्रभुत्व के अधीन नहीं होना चाहिए ओर 
प्रधानाध्यापक को सही दायित्वं को अपने ही ऊपर नहीं ले लेना चाहिए; दूसरी 
ओर, होना यह चाहिए कि प्रत्येक अध्यापक सम्पूर्णं के लिए अपने को 
जिम्मेदार समञ्ञे। यदि केवल थोडे ही व्यक्ति हैँ जिनमें वास्तविक अभिरुचि है तो 
शेष लोगों की उदासीनता अथवा उनका विरोध सामूहिक प्रयत्न में बाधक बनेगा 
उसे अवरुद्ध कर देगा। 


यह सन्देह किया जा सकता है कि एक केन्द्रीय सत्ता के अभाव में क्या 
कोई विद्यालय चलाया जा सकता है; परन्तु इसके विषय में वास्तव में कुछ 
नहीं कहा जा सकता, क्योकि उसका कभी प्रयत्न नहीं किया गया । निस्संदेह 
सच्चे शिक्षकों के समूह में सत्ताधिकार कौ यह समस्या कभी नहीं उठेगी । जब 
सभी मुक्त एवं विवेकपूर्ण॒होने के लिए प्रयतलशील रहैँतो प्रत्येक स्तर पर 
एक-दूसरे के साथ सहयोग सम्भव हो जाता है । उन लोगो के लिए जिन्होने 
सभी सम्यक्‌ शिक्षा के कार्य के लिए गम्भीरता से अथवा स्थायी रूप से अपने 
को समर्पित नहीं किया है, वहाँ केन्द्रीय सत्ता का अभाव एक अव्यावहारिक 
सिद्धान्त प्रतीत हो सकता है, परन्तु यदि कोई व्यक्ति एेसी सम्यक्‌ शिक्षा के प्रति 
पूर्णतया समर्पित है तो उसे प्रेरित करने की, निर्देशित अथवा नियंत्रित करने की 
कोई आवश्यकता नहीं है । विवेकपूर्णं अध्यापक अपनी क्षमताओं के प्रयोग में 
विनम्र होते है; व्यक्तिगत रूप से वे स्वतंत्र होने का प्रयत्न करते हँ परन्तु इसके 
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साथ-साथ वे नियमों का पालन करते हँ ओर सम्पूर्णं विद्यालय के लाभ के लिए 
जो आवश्यक होता है, करते है । हमारी अभिरुचि ही क्षमता का समारम्भ है, ओर 
प्रयोग द्वारा दोनों ही चीजें दृढ़ होती है । 
यदि अध्यापक अपने कार्य ओर अपनी रुचि के विषय में निश्चित नर्ही हैँ 
तो उनमें देष अथवा संघर्ष का होना स्वाभाविक है ओर वे, जो कुछ शक्ति उनमें 
है, उसे छोटी-मोटी बातों ओर व्यर्थ के ञ्ञगड़ों मे नष्ट करेगे; दूसरी ओर, यदि 
सही शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उनमें उत्कट अभिरुचि है तो ज्ुञ्ललाहट ओर 
ऊपरी असहमति शीघ्र ही समाप्त हो जायेगी । तब छोटी-मोटी बातें जो इतनी 
बडी दिखलाई देती हँ अपने सामान्य रूप में आ जायेगी, संघर्ष ओर व्यक्तिगत 
वैमनस्य व्यर्थं के ओर विनाशकारी महसूस होने लगेगे ओर सभी चचिं तथा 
परस्पर संवाद इसका पता लगाने में सहायक होगे कि क्या सही हे, न कि कौन 
सही है । 
कठिनाइयों ओर गलत-फहमियों पर उन लोगों को हमेशा ही चर्चा करते 
रहना चाहिए जो सामूहिक प्रयोजन के किसी काम को मिलकर कर रहे है, क्योकि 
इससे विचारो में होने वाली श्रांतियों को दूर करने में सहायता मिलती है । जब 
अभिरुचि सप्रयोजन होती है तब अध्यापकों में स्पष्टवादिता ओर मैत्री भी आ जाती 
है ओर उनके बीच कभी वैमनस्य नही उत्पन्न हो सकता; परन्तु यदि उस अभिरुचि 
का अभाव है, तो चाहे ऊपर से वे परस्पर लाभ के लिए सहयोग करते हो, दन्द 
ओर बेर-भाव सदा बना ही रहेगा। 
निस्संदेह दूसरे भी अनेक कारण हैँ जो स्टाफ के सदस्यों मेँ संघर्ष का कारण 
बन सकते हँ । एेसा हो सकता है कि कोई अध्यापक कार्य-बोक्जिल हो, दूसरे की 
व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक समस्याएं हो सकती हँ ओर एेसे भी लोग हो सकते 
हँ जिनको उस काम में कोई गहरी रुचि न हो जिसे वे कर रहे हैँ । निश्चय ही, 
इन सभी समस्याओं को बैठक में स्पष्ट किया जा सकता है, क्योंकि पारस्परिक 
रुचि सहयोग उत्पन्न करती हे । यह स्पष्ट है कि यदि कुछ ही लोग सब काम करं 
ओर शेष बैठे रहेंगे तो कोई महत्त्व की नात हो ही नहीं सकेगी । 
काम के समान वितरण से सभी को आराम रहता है, ओर यह स्पष्ट.है कि 
प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मात्रा में विश्राम का अवसर मिलना चाहिए । कार्य से बोञ्िल 
अध्यापक स्वयं अपने लिए भी समस्या होता है तथा दूसरों के लिए भी। यदि किसी 
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व्यक्ति पर कार्य का अत्यधिक बोञ् है, तो स्वाभाविक है कि वह सुस्त एवं कार्यविमुख 
हो जायेगा, विशेषरूप से उस अवस्था में जबकि वह एेसा कोई काम कर रहा है 
जिसमें रुचि नहीं है । यदि शारीरिक अथवा मानसिक कोई एेसा कार्य है जिसको 
निरन्तर करना पड़ रहा है तब थकान से छुटकारा पाना सम्भव नहीं; परन्तु विश्राम 
के घंटों का यह प्रश्न मित्रता के आधार पर इस प्रकार तय किया जा सकता है 
कि वह सबको स्वीकार हो। 

विश्राम कैसा होना चाहिए इसमें व्यक्तिगत ॒भिन्नताएं होती है। उन 
लोगों के लिए जो अपने कार्य में बहुत अभिरुचि रखते हँ स्वयं वह कार्य भी 
विश्राम होता है; अभिरुचि का कार्य, जैसे अध्ययन, ही स्वयं विश्रान्ति का एक 
रूप है । दूसरे एेसे भी लोग हैँ जिन्हें विश्रान्ति तभी मिलती है जब वे एकान्त मं 
चले जाते हैँ। 

यदि यह आवश्यक है कि शिक्षक के पास अपने लिए भी कुछ समय 
बचे तो उसके ऊपर केवल उतने ही छात्रं का दायित्व होना चाहिए जिनको 
वह आसानी से ले सकता है। छात्र एवं अध्यापक के बीच एक साक्षात एवं 
जीवन्त सम्बन्ध उस अवस्था मेँ लगभग असम्भव हो जाता है जब अध्यापक के 
ऊपर एक बड़ी संख्या में छात्र दायित्व होता है ओर वह उनकी व्यवस्था नहीं कर 
सकता है। 


यह भी एक कारण है जिसकी वजह से विद्यालय को छोटा रखना चाहिए। 
स्पष्टतया यह महत्त्व की बात है कि एक कक्षा मे, एक सीमित संख्या में छात्रों 
को रखा जाय, जिससे कि शिक्षक प्रत्येक छात्र पर पूरा ध्यान दे सके। जब छात्र- 
समूह बड़ा होता है तो उसके लिए एेसा सम्भव नहीं होता ओर उस अवस्था में 
अनुशासन बनाये रखने का सरल एवं सुविधाजनक तरीका दण्ड एवं पुरस्कार ही 
रह जाता हे। 


सही शिक्षा एक बड़े समूह में नहीं दी जा सकती । प्रत्येक बालक के 
अध्ययन के लिए धैर्य, सावधानी तथा प्रज्ञा को आवश्यकता होती है। बालक कौ 
प्रवृत्तियों का, उसकी अभिरुचियों का एवं उसके स्वभाव का निरीक्षण, उसकी 
कठिनाइयों को समञ्जना, उसके वंशानुक्रम तथा पैतृक प्रभाव को ध्यान में रखना, 
न कि उसे किसी विशेष वर्ग-कोरि के ही अन्दर रखना इस सबके लिए स्फूर्ति 
से भरे एक एेसे विनम्र मन की आवश्यकता होती है जो किसी व्यवस्था-प्रणाली 
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अथवा पूर्वाग्रह से बाधित नहीं है । उसके लिए कुशलता की, .तीत्र अभिरुचि को 
ओर सबसे अधिक, प्रेम-भावना की आवश्यकता होती है; ओर एैसे शिक्षकों को 
उत्पन्न करना जिनमें ये गुण हो, आज की प्रमुख समस्याओं में से एक है । 
पूरे विद्यालय को प्रत्येक समय व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा प्रज्ञा के वातावरण 
से पूर्ण रहना चाहिए। इसे केवल संयोग पर छोड़ देना उचित नहीं है; ओर न खाली 
समय में ““ स्वतन्त्रता '" तथा ^" प्रज्ञा" जैसे शब्दों का लापरवाही से उद्ेख करने 
काही कोई अर्थ होता है। 
यह विशेषरूप से महत्त्वपूर्णं है कि छात्र एवं अध्यापक पुरे समूह के हित 
से सम्बन्धित विषयों पर विचार करने के लिए नियमित रूप से मिलें तथा चर्चा 
करे । एक छात्र-समिति को संगठित किया जाना चाहिए जिसमें अध्यापकों का 
प्रतिनिधित्व हो । इस समिति को अनुशासन, सफाई, भोजन आदि सभी समस्याओं 
पर पूरी तौर से विचार करना चाहिए । इसे एेसे छात्रों कै मार्गदर्शन में ही सहायता 
करनी चाहिए जो अपने में ही लिप्त हों, उदासीन अथवा जिदी हों। 
अपने में से ही छात्रों को एेसे व्यक्तियों का चुनाव करना चाहिए जो किए 
गये निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हों तथा जो सामान्य निरीक्षण में 
सहायता करे । आखिर स्कूल का स्वशासन ही बाद के जीवन में आत्मानुशासन 
को तैयारी है, यदि स्कूल के समय बालक अपनी दैनिक समस्याओं से सम्बन्धित 
विचार-विमर्श में दूसरों का ध्यान रखना, निष्पक्ष तथा विवेकपूर्णं होना सीखता 
है जो बड़े होने पर जीवन की अधिक व्यापक तथा अधिक जरिल परीक्षाओं का 
सामना ओर अधिक प्रभावशाली तथा धैर्यपूर्ण ढंग से करने में समर्थ होगा । यह 
आवश्यक है कि एक-दूसरे की कठिनाइयों ओर विशेषताओं को, मनोदशाओं ओर 
व्यक्तिगत स्वभावो को समञ्ञने में विद्यालय बालकों की सहायता करे, क्योकि तभी 
जैसे-जैसे वे बड़ होगे वे दूसरों के साथ अपने सम्बन्ध मेँ अधिक विचारवान ओर 
धैर्यवान होगे। 
बालक के अध्ययन में भी स्वतन्त्रता तथा प्रज्ञा की यही भावना दिखायी 
पड़नी चाहिए । यदि उसे सृजनशील बनना है न कि केवल एक यन्त्र मात्र, तो बने- 
बनाये फार्मूलों ओर निष्कर्षो को स्वीकार करने के लिए छात्र को प्रोत्साहित नहीं 
किया जाना चाहिए । यहां तक कि विज्ञान के अध्ययन मेँ भी उसके साथ तर्क- 
वितर्क होना चाहिए जिससे वह समस्या को पूर्णं रूप से समञ्जञ सके ओर स्वयं 
अपने निर्णय का उपयोग कर सके। 
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प्रश्न उठता है कि तब मार्गदर्शन काक्याहोगा? क्या किसी प्रकार के 
मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है ? इस प्रश्न का उत्तर इस पर निर्भर करता है कि 
'" मार्गदर्शन! ' का क्या अर्थं है । यदि अपने हदय से अध्यापकों ने सभी प्रकार के 
भय को, प्रभुत्व को, तथा सारी वासना को निकाल दिया है तो वे सृजनशील 
अवबोध तथा स्वतन्त्रता की ओर बद्ने में छात्र को सहायता कर सकते हँ; परन्तु 
यदि उनमें किसी विशेष लक्ष्य कौ ओर छात्र को ले जाने की कोई सचेत अथवा 
प्रच्छनन इच्छा है तो स्पष्ट है कि वे उसके विकास में बाधा पहुंचा रहे हँ । किसी 
विशेष लक्ष्य के लिए मार्गदर्शन, चाहे वह लक्ष्य स्वयं निर्धारित किया गया हो 
अथवा दूसरों के द्वारा आरोपित हो, सृजनशीलता को नष्ट कर देता हे । 


यदि शिक्षक का सम्बन्ध व्यक्ति कौ स्वतन्त्रता से है न कि स्वयं अपनी पूर्व- 
धारणाओं से, तो वह बालक को प्रोत्साहित करेगा कि वह स्वयं अपने परिवेश 
को, अपने स्वभाव को, अपने धर्म तथा अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को एवं इन 
सबके प्रभावों ओर परिणामों को समञ्च । स्वतन्त्रता की खोज मेँ इस प्रकार का 
प्रोत्साहन बालक के लिए सहायक होगा । यदि अध्यापकों के हृदय में स्वयं प्रेम 
ओर स्वतन्त्रता है तो वे प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं ओर कठिनाइयों का ध्यान 
रखते हुए उसको देखभाल करेगे; ओर तब वे उस यन्त्र के समान नही होगि जो 
किसी पद्धति ओर सूत्र के अनुसार काम करता है; वे सहज मनुष्य होगे जो सदा 
सचेत एवं सावधान रहते हे । 


छात्र किस वस्तु में सर्वाधिक रुचि रखता हे, सही शिक्षा को इसका पता 
लगाने में उसकी सहायता करनी चाहिए । यदि वह अपनी सही वृत्ति नर्हीं खोज 
लेता तो उसे अपना समस्त जीवन व्यर्थं हुआ प्रतीत होगा; एेसा काम करने में 
जिसको वह नहीं करना चाहता; वह कुण्ठा का अनुभव करेगा। यदि वह एक 
क्रलाकार बनना चाहता है ओर यदि उसके स्थान पर वह किसी आफिस में क्लर्क 
बन जाता है तो वह अपना सारा जीवन शिकायत करने में तथा कुढने में बिता 
देगा। इसलिए यह पता लगाना सभी के लिए आवश्यक है कि छात्र क्या करना 
चाहता है ओर फिर यह देखना चाहिए कि क्या वह कार्य करने योग्य है? एक 
लड़का सैनिक बनना चाहता है; परन्तु इसके पहले कि वह सैनिक बनने का 
प्रशिक्षण ले उसे यह पता लगाने में मदद करनी चाहिए कि क्या समस्त मानव 
जाति के लिए सैन्य-वृत्ति लाभदायक है? 





( 74 


केवल अपनी क्षमताओं के विकास में ही नहीं वरन अपनी चरम अभिरुचियों 
को समड्ञने में भी सम्यक्‌ शिक्षा को छात्र को सहायता करनी चाहिए । युद्ध, विनाश 
ओर कष्ट से पीडित इस विश्व में यह आवश्यक है कि व्यक्ति मेँ एक नई समाज- 
व्यवस्था का निर्माण करने की तथा एक भिन्न प्रकार के जीवन को विकसित करने 
की क्षमता हो। 
एक शान्तिपूर्णं एवं प्रबुद्ध समाज का निर्माण करने कौ जिम्मेदारी मुख्यतः 
शिक्षक की ही है ओर उसके विषय में बिना किसी आवेशपूर्णं उत्तेजना के यह 
कहा जा सकता है कि एेसे सामाजिक परिवर्तन को उपलब्ध करने में सहायता 
करने का उसे एक बहुत बड़ा अवसर मिला हे । उचित प्रकार कौ शिक्षान तो 
किसी सरकार के कानूनों पर निर्भर करती हे, न किसी विशेष व्यवस्था-प्रणाली 
पर; वह हमारे हाथ में है; अभिभावकों ओर अध्यापकों के हाथमे हे। 
यदि अभिभावकों को वास्तव में अपने बालकों की चिन्ता होती तो वे एक 
नये समाज का निर्माण करते; परन्तु मौलिक बात यह है कि अधिकांश अभिभावकों 
को उनकी कोई चिन्ता है ही नर्ही। ओर इसीलिए उनके पास इस अत्यधिक 
आवश्यक समस्या के लिए समय ही नहीं है । उनके पास धन कमाने के लिए, 
मनोरंजनों के लिए, कर्मकाण्डों तथा उपासना के लिए तो समय हे, परन्तु यह 
विचार करने के लिए समय नहीं है कि उनके बच्चों के लिए शिक्षा का उचित 
रूप क्या हो । यह एक एेसा तथ्य है जिसका अधिकांश व्यक्ति सामना नहीं करना 
चाहते। उसका सामना करने का अर्थ हो सकता है कि उन्हें अपने मौज-मस्ती 
ओर मनोरंजनों को छोडना पड़े ओर निश्चय ही वे एेसा करने के लिए तैयार नहीं 
हे । इसलिए वे अपने बच्चों को घर से बाहर स्कूल भेज देते है एेसे मे जहाँ अध्यापक 
को उनको उससे ज्यादा चिन्ता करनी भी चाहिए । लेकिन अध्यापक का अध्यापन 
तो केवल एक व्यवसाय है, धनोपार्जन का एक तरीका है । 
यदि हम पर्दे को हटाकर देखें तो जो संसार हमने बनाया है वह बडा सतही, 
बड़ा नकली ओर बड़ा कुरूप है; ओर हम इस आशा से कि प्रत्येक वस्तु किसी- 
न-किसी प्रकार ठीक हो ही जायेगी उस पर्दे को अलंकृत करते हैँ । दुर्भाग्य से 
अधिकांश व्यक्ति जीवन के विषय में तभी उत्साह दिखाते हँ जब उन्हें धन अर्जित 
करना होता हे, शक्ति प्राप्त करनी होती है अथवा कामोत्तेजनाओं को सन्तुष्ट करना 
होता है। वे जीवन की दूसरी जटिल समस्याओं का सामना नहीं करना चाहते हैँ 
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ओर यही कारण है कि जब उनके बच्चे बड़े होते हैँ, तो वे उतने ही अपरिपक्व 
तथा खंडित होते हैँ जितने कि उनके अभिभावक ओर इस प्रकार निरन्तर अपने 
से तथा संसार से संघर्षं करते रहते हे । 

बड़ी आसानी से हम कह देते हँ कि हम अपने बच से प्रेम करते हे; 
परन्तु क्या जब हम प्रचलित सामाजिक परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हँ; जब 
इस विनाशकारी समाज में किसी मौलिक परिवर्तन के लिए हम तैयार नहीं होते, 
तो क्या हमारे हृदय मेँ प्रेम होता है? ओर जब तक अपने बच्चों को शिक्षा के लिए 
हम विशेषज्ञों क ओर देखते रहेंगे तब तक यह भ्रान्ति ओर यह कष्ट बना रहेगा; 
क्योकि विशेषज्ञ, जिनका सम्बन्ध केवल अंश से होता है न कि सम्पूर्णं से, स्वयं 
ही खंडित होते हे । 

शिक्षा को सर्वाधिक सम्मानजनक तथा दायित्वपूर्ण वृत्ति मानने के स्थान 
पर उसे अब हीन दृष्ट से देखा जा रहा है ओर अधिकांश शिक्षक दिन-प्रति-दिन 
के कार्यक्रम में ही जकड़ गये हँ । समन्वय तथा प्रज्ञा से उनका कोई वास्तविक 
सम्बन्ध नहीं रह गया है । उनका काम सूचना देना मात्र है; ओर जहो व्यक्ति को 
चारों ओर का संसार खण्ड-खण्ड कर रहा हो, वह व्यक्ति जो केवल सूचना देता 
है, शिक्षक नहीं है । 

शिक्षक का कार्य सूचना देना मात्र नहीं है । शिक्षक वह जो प्रज्ञा एवं 
सत्य के लिए मार्ग-निर्देशन करता है। सत्य वस्तुतः अध्यापक से कहीं अधिक 
महत्त्वपूर्णं ॒हे। सत्य की खोज ही धर्म॒है; वह किसी देश या सिद्धान्त का 
नहीं होता; वह मन्दिर, चर्च तथा मस्जिद मे नहीं मिलता। सत्य को खोज के 
अभाव में समाज का शीघ्र ही पतन हो जाता है। एक नवीन समाज कौ रचना 
के लिए हम में से प्रत्येक को एक सच्चा अध्यापक बनना पड़ेगा, जिसका अर्थ 
है कि हमको शिष्य ओर गुरु दोनों ही बनना होगा; हमें स्वयं अपने को शिक्षित 
करना होगा। 


यदि एक नवीन समाज की व्यवस्था स्थापित करनी है तो शिक्षक के रूप 
में उन व्यक्तियों का कोई स्थान न होगा जो केवल वेतन कमाने के लिए पढते 
हें । शिक्षा को जीविकोपार्जन का साधन समञ्जना, बच्चों का स्वयं अपने लाभ के 
लिए शोषण करना है । एक प्रबुद्ध समाज में शिक्षकों को अपने कल्याण की चिन्ता 
नहीं करनी होती, समाज उनकी आवश्यकताओं की देख-भाल करेगा। 
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एक सच्चा अध्यापक वह नहीं है जिसने एक प्रभावशाली शिक्षण संस्था 
का निर्माण कियादहैयाजो राजनीतिज्ञ काएक उपकरण दहै, ओरन तो वह 
जिसने अपने को एक आदर्श, एक विश्वास अथवा एक देश से बंधा है । सच्चा 
अध्यापक आभ्यंतर में समृद्ध होता है, अतः अपने लिए कुछ नहीं चाहता; वह 
महत्वाकांक्षी नहीं होता, इसलिए वह किसी भी रूप में सत्ता की चाह नहीं करता। 
वह अपने अध्यापन को पद अथवा सत्ताधिकार प्राप्त करने का साधन नहीं 
बनाता ओर इसीलिए समाज की बाध्यता से तथा सरकारों के नियन्त्रण से वह मुक्त 
होता है। एक प्रबुद्ध सभ्यता में एेसे अध्यापकों का आधारभूत स्थान होता हे, 
क्योकि सच्ची संस्कृति इन्जीनियरों ओर तकनीक ज्ञाताओं पर नर्ही, बल्कि शिक्षकों 
पर आधारित होती है। 


अभिभावक ओर अध्यापक 


- सही शिक्षा शिक्षक से ही आरम्भ होती है । शिक्षक के लिए यह आवश्यक 
है कि वह अपने को समञ्चे तथा विचार के स्थापित प्रारूपों से मुक्त हो; क्योकि 
जो कुछ वह स्वयं होता है वही वह दूसरों को देता है । यदि वह स्वयं उचित 
रूप से शिक्षित नहीं हुआ है तो वह उस यान्त्रिक ज्ञान के अतिरिक्त जिसके 
आधार पर स्वयं उसका निर्माण हआ है दूसरों को क्या दे सकता हे? अतः 
समस्या बालक नहीं वरन अभिभावक ओर अध्यापक है; समस्या शिक्षक को 
शिक्षित करने की है। 

हम जो शिक्षक हैँ यदि स्वयं अपने को नहीं समञ्जते, यदि हम बालक के 
साथ अपने सम्बन्ध को नहीं समञ्जते, ओर उसे केवल सूचनाओं से भरते रहते हैँ 
तथा परीक्षाएं उत्तीर्ण कराते रहते हैँ, तो हम कैसे एक नये प्रकार की शिक्षा ला 
सकते है? छात्र इसीलिए होता है कि उसका मार्गदर्शन किया जाय ओर उसको 
सहायता की जाय; परन्तु यदि मार्गदर्शन अथवा सहायक स्वयं ही भ्रान्त हे, 
संकीर्णं है, राषटवादी है तथा सिद्धान्तो से ग्रसित है तो स्वाभाविक है कि उसका 
शिष्य भी वही होगा जो वह है। उस अवस्था में शिक्षा ओर अधिक भ्रान्ति तथा 
कलह का कारण बनेगी । 

यदि हमें इस सत्य का साक्षात्कार हो जाय तब हम अनुभव करेगे कि हमे 
अपने को उचित प्रकार से शिक्षित करना कितना महत्त्वपूर्ण है । अपने स्वयं के 
पुनर्शिक्षण कौ चिन्ता करना, बालक के भविष्य के कल्याण ओर उसकी सुरक्षा 
की चिन्ता से कहीं अधिक आवश्यक है। 

शिक्षक को शिक्षित करना- अर्थात उसे स्वयं को समञ्जे के लिए तैयार 
करना-- एक सर्वाधिक कठिन कार्य है, क्योकि हममे से अधिकांश व्यक्ति किसी 
विचार-प्रणाली में अथवा कर्म के ढोँचे में पहले ही ढाले जा चुके है; हमने पहले 
ही अपने को किसी विचार-प्रणाली को अथवा किसी धर्म को अथवा व्यवहार 
के किसी विशेष मापदण्ड के प्रति समर्पित कर दिया है। यही कारण है कि हम 
बालक को सिखाते है कि वह क्या सोचे, न कि वह कैसे सोचें। 
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इसके अतिरिक्त अभिभावक ओर अध्यापक अधिकांश रूप से अपने स्वयं 
के रन्द्रो ओर परेशानियों में व्यस्त रहते हँ । धनी हो अथवा निर्धन, अधिकांश 
अभिभावक अपनी व्यक्तिगत चिन्ताओं ओर मुसीबतों में पड़े रहते हे । उन्हें वर्तमान 
सामाजिक अथवा नैतिक पतन कौ कोई गम्भीर चिन्ता नर्हीं होती, उनको केवल 
यह चिन्ता होती है कि उनके बच्चे इस योग्य बनें कि संसार मे सफलतापूर्वक जी 
सके । वे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिन्तित होते हैँ; वे इसके लिए उत्सुक 
होते हँ कि उनके बच्यों को एेसी शिक्षा दी जाय जिससे कि वे सुरक्षित पद प्राप्त 
कर सके अथवा भली प्रकार विवाह कर सके । 
साधारणतः जैसा विश्वास किया जाता है ठीक इसके विपरीत, अधिकांश 
अभिभावक अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते, यद्यपि उनसे प्रेम करने कौ वात वे 
कहते रहते हे । यदि अभिभावक वास्तव में अपने बच्चों से प्रेम करते तो सम्पूर्ण 
के विरोध में केवल परिवार ओर राष्ट को गौरव नहीं दिया जाता । एेसा करना मनुष्यों 
के बीच में सामाजिक ओर जातीय विभाजन उत्पन्न करता है तथा युद्ध ओर भूख 
को पीड़ा भी पैदा करना है । यह सचमुच बड़ा आश्चर्यजनक है कि वकोल अथवा 
डाक्टर होने के लिए व्यक्तियों को बड़ी कठोरता से प्रशिक्षित किया जाता है जबकि 
अभिभावक बनने के इतने महत्त्वपूर्णं कार्य के लिए उन्हे किसी प्रकार का प्रशिक्षण 
नहीं लेना पडता। 
अधिकतर यही होता है कि परिवार अपनी अलग प्रवृत्तियों के कारण पृथकता 
की सामान्य प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है ओर इस प्रकार समाज मेँ पतनोन्मुख 
कारण बनते हें । जब प्रेम ओर बोध होता है तभी पृथकता की दीवार टूटती हँ 
ओर तभी परिवार एक बन्द घेरा नहीं रह जाता, तब वह न तो एक जेल रहता 
है ओर न शरणस्थलः; उस अवस्था मेँ अभिभावकों का केवल अपने बच्चों से ही 
नहीं वरन अपने पड़ोसियों से भी संवाद रहता है। 
स्वयं अपनी समस्याओं में व्यस्त रहने के कारण अनेक अभिभावक अपने 
बच्यों के कल्याण का दायित्व अध्यापक को सुपुर्दं कर देते है, ओर तब यह 
आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक अभिभावकों की शिक्षा में सहायता करे । 
उसे उनसे बात करनी चाहिए ओर उन्हे समञ्जना चाहिए कि विश्व की भ्रांत 
अवस्था स्वयं अपनी व्यक्तिगत भ्रांतियों का परिणाम है । उसे यह बताना चाहिए 
कि वैज्ञानिक प्रगति स्वतः ही प्रचलित मूल्यों मे कोई मौलिक परिवर्तन नहीं उत्पन्न 
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करेगी, कि तकनीकी प्रशिक्षण ने, जिसे आज शिक्षा कहा जाता है, मनुष्य को 
मुक्ति नहीं दी ओर न ही उसे ओर अधिक सुखी बनाया, ओर यह भी वर्तमान 
परिवेश को स्वीकार करने के लिए बालक को संस्कारबद्ध करनां प्रज्ञा के 
विकास के अनुकूल न होगा। शिक्षक द्वारा अभिभावकों को यह बता दिया जाना 
चाहिए कि वह उनके बालक के लिए क्याकरने का प्रयत कर रहा है तथा 
अपने कार्य को वह केसे आरम्भ कर रहा हे । उसे अभिभावकों के विश्वास को 
जगाना होता हे, एक विशेषक्ञ बन कर नहीं कि जैसे वह अपने अधिकार 
को स्थिति से किसी अज्ञानी तथा सामान्य व्यक्ति से व्यवहार कर रहा हो, बल्कि 
उसे बालक के स्वभाव, कठिनाईयों; अभिवृत्तियों आदि के विषय में उनसे बात 
करनी होती हे । 


यदि अध्यापक बालक में व्यक्तिगत रूप से वास्तविक रुचि लेता हे तो 
अभिभावकों को उस पर विश्वास होगा । इस प्रक्रिया में अध्यापक अभिभावकों को 
तथा स्वयं अपने को शिक्षित कर रहा है, वह अभिभावकों से भी बदले में कुछ 
सीख रहा हे । सम्यक्‌ शिक्षा एक पारस्परिक कार्य है जिसके लिए धेर्य, सहानुभूति 
तथा प्रेम कौ आवश्यकता होती है। एक प्रबुद्ध समाज में प्रबुद्ध अध्यापकों को 
इस समस्या पर विचार करना चाहिए कि बच्चों को कैसे विकसित किया जाय, 
ओर रुचि रखने वाले अध्यापकों तथा विचारवान अभिभावकों को उन्हीं दिशाओं 
में छोटे स्तर पर प्रयोग करना चाहिए। 

क्या कभी अभिभावकों ने अपने से यह प्रश्न किया है कि उन्हे बच्चे क्यों 
चाहिए? क्या वे अपने नाम को बनाये रखने के लिए, अपनी सम्पत्ति सुरक्षित रखने 
के लिए बच्चे चाहते हैँ ? क्या वे स्वयं अपने आनन्द के लिए, अपनी संवेगात्मक 
आवश्यकताओं कौ संतुष्टि के लिए बच्चे चाहते हँ ? यदि एेसा है तो बच्चे अपने 
अभिभावकों की इच्छाओं ओर आशंकाओं के प्रक्षेपण मात्र हे। 

क्या अभिभावक यह दावा कर सकते हँ कि वे अपने बच्चों से प्रेम करते 

है, जबकि दोषपूर्ण शिक्षा देकर वे उनमें द्वेष, बैर-भाव तथा महतत्वाकाक्षा का पोषण 
कर रहे है? क्या यह प्रेम है जो एेसे रष्टय ओर जातीय संघर्षं उत्प्ररित करता है 
जिनसे युद्ध, विनाश ओर अपार कष्ट होता है, जो धर्मो ओर विचार-प्रणालियों के 
नाम पर मनुष्य को मनुष्य के विरोध में खड़ा कर देता है? 


बालक को दूषित शिक्षा प्राप्त करने कौ अनुमति देकर नहीं वरन्‌ स्वयं 
अपनी जीवन-पद्धति के द्वारा भी अनेक अभिभावक उसे दरन््र ओर दुख के मार्गो 
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पर चलने के लिए प्रेरित करते है; ओर तब जब वह बड़ा होता है, कष्ट उठाता 
हे, वे उसके लिए प्रार्थना करते हैँ तथा उसकी सहायता के लिए खोजते हैँ । अपने 
बच्चों के लिए अभिभावकों का कष्ट उठाना एक प्रकार कौ अधिकार -वृत्ति वाली 
आत्म-दया है, जिसका अस्तित्व तभी होता है जब प्रेम नहीं होता। 
यदि अभिभावक अपने बच्चों से प्रेम करते तो वे राष्टवादी न होते, वे किसी 
एक देश से अपना तादात्म्य न रखते; क्योकि राज्य की उपासना युद्ध लाती है जो 
उनके पुत्रों को हत्या करता हे अथवा उन्हें विकलांग बनाता हे । यदि अभिभावक 
अपने बच्चों से प्रेम करते हें तो वे यह भी जानेगे कि सम्पत्ति के साथ सही सम्बन्ध 
क्या होता है; क्योकि परिग्रही प्रवृत्ति ने सम्पत्ति को बहुत अधिक परन्तु भ्रामक 
महत्त्व दे दिया है जो विश्व को नष्ट कर रहा है । यदि अभिभावक अपने बच्यों 
से प्रेम करते हैं तो वे किसी संगठित धर्म को नहीं मानेगे; क्योकि रूढि-सिद्धान्त 
ओर विश्वास, लोगों को विरोधी गुरो में विभाजित कर देते हैँ, मनुष्य ओर मनुष्य 
के बीच संघर्षं उत्पन्न करते हे । अतः यदि अभिभावक अपने बच्चों से सचमुच 
प्रेम करते हैँ तो वे द्वेष ओर कलह को त्याग कर वर्तमान समाज कौ संरचना में 
मौलिक परिवर्तन करना आरम्भ करेगे। 
जब तक हम चाहते हँ कि हमारे बच्चे शक्तिशाली बने, ऊचे ओर अच्छे 
पदों को प्राप्त करे, अधिकाधिक सफल हों, तब तक हमारे हदय में प्रेम नहीं है, 
क्योकि सफलता की उपासना दन्द ओर कष्ट को प्रोत्साहन देती है । अपने बच्चों 
से प्रेम करने का अर्थं है कि उनके साथ पूर्णतया संवाद में होना; यह देखना कि 
उनको एेसी शिक्षा मिल रही है जो उनके लिए संवेदनशील, प्रज्ञावान ओर समन्वित 
बनने में सहायक हो। 
जन कोई अध्यापक अध्यापन करने का निश्चय कर लेता है तो सबसे पहला 
प्रश्न, जो उसे अपने से करना चाहिए, यह है कि अध्यापन का ठीक-ठीक अर्थ 
क्या हे 2 क्या वह सामान्य विषयों को उसी प्रकार से पटाने जा रहा है जिसका 
वह अभ्यस्त है? क्या वह बालक को सामाजिक यन्त्र का एक पुर्जा बनाने के लिए 
संस्कारबद्ध करना चाहता है अथवा वह चाहता है कि एक समन्वित, सृजनशील 
मनुष्य बनने मे, मिथ्या मूल्यों के लिए एक खतरा बनने में, वह बालक के लिए 
सहायक हो? ओर यदि शिक्षक बालक की सहायता करना चाहता है कि वह उन 
मूल्यों ओर उनके प्रभावों को समज्ञे तथा उनको छान-बीन करे जो उसे चारों ओर 
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से घेरे हुए हैँ जिनका वह एक अंग है, तो क्या यह आवश्यक नहीं कि शिक्षक 
अपने प्रति जागरूक हो? यदि कोई व्यक्ति अन्धा है तो नदी के किनारे पहुंचने 
पर वह दूसरे की कैसे सहायता कर सकता है? 

निस्संदेह, यह आवश्यक है कि पहले अध्यापक स्वयं समञ्जना आरम्भ करे। 
उसे निरन्तर चौकन्ना रहना चाहिए तथा स्वयं अपने विचारों ओर भावनाओं के प्रति 
अत्यन्त जागरूक होना चाहिए; उसे उन तरीकों के प्रति जागरूक होना चाहिए 
जिनसे वह संस्कारबद्ध है; उसे अपनी क्रियाओं ओर गतिविधियों के प्रति जागरूक 
होना चाहिए । इसी जागरूकता से प्रज्ञा आती है, ओर इसी से अन्य व्यक्तियों तथा 
वस्तुओं के साथ उसके सम्बन्ध में मौलिक परिवर्तन होता है। 

प्रज्ञा का परीक्षाओं मे उत्तीर्णं होने से कोई सम्बन्थ नहीं है । प्रज्ञा वह 
सहज प्रत्यक्ष दर्शन है जो मनुष्य को शक्तिशाली एवं स्वतंत्र बनाती है। बालक 
में यदि इस प्रज्ञा को जगाना है तो यह आवश्यक है कि वह स्वयं भी समञ्च कि 
प्रज्ञा क्या हे; क्योकि जब स्वयं अपने ही अन्दर अनेक प्रकार से उस प्रस्लाका 
अभाव रहेगा तो हम बालक को प्रज्ञावान, विवेकपूर्णं॒होने के लिए कैसे कह 
सकते है? समस्या यहां केवल छात्र की कठिनाइयों की ही नहीं है बल्कि स्वयं 
अपनी भी है : हमारे भीतर भी भय है जो निरन्तर संचित होते रहते हँ; हम भी 
दुखों ओर कुण्ठाओं से मुक्त नहीं हैं । विवेकपूर्ण बनने में बालक को सहायता 
करने के लिए हमें अपने अन्दर की उन बाधाओं को तोड़ देना है जो हमें मन्द 
ओर विचारहीन बनाती हे । 

जब हम स्वयं व्यक्तिगत सुरक्षा कीखोजमेंलगे हैँ तो हम बालकों 
को कैसे इसकी शिक्षादे सकते है कि वे इसकी खोज न करे? बालक के 
विषय में क्याआशाकोजा सकती है कि हम, जो उसके अभिभावक तथा 
अध्यापक हँ, अपने जीवन के प्रति पूर्णरूप से खुले हए नहीं है, अपने ही 
चारों ओर सुरक्षात्मक दीवारे खड़ी किये हए है ? सुरक्षा के लिए संघर्षं विश्व 
मे चारों ओर बड़ी दुर्व्यवस्था उत्पन्न कर रहा है ओर इस संघर्ष के सही महत्त्व 
को जानने के लिए यह आवश्यक है कि अपनी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के 
प्रति जागरूक होकर हम स्वयं अपने विवेक को, प्रज्ञा को जगाये। हमें उन 
सभी मूल्यों के विषय में प्रश्न उठाना आरम्भ करना चाहिए जो आज हमें चारों 
ओर से षेरे है। 
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यह उचित नहीं है कि उसी ढँचे मेँ विना विचार के हम अपने को फिर 
करते रहं जिसमें हमारा विकास हआ है । यदि हम अपने को नहीं समञ्ते तो कैसे 
कभी भी व्यक्ति में, ओर इस प्रकार समाज में, सामंजस्य हो सकता है? जब तक 
शिक्षक अपने को नहीं समञ्जता, जब तक वह स्वयं अपनी संस्कारबद्ध प्रतिक्रियाओं 
को नहीं देखता ओर अपने को प्रचलित मूल्यों से मुक्त करना आरम्भ नहीं करता, 
तब तक वह कैसे बालक में प्रज्ञा जागृत कर सकता है? ओर यदि वह बालक 
में प्रज्ञा जागृत नहीं कर सकता तो फिर उसका कार्य ही क्या है? 
स्वयं अपने विचारों ओर भावनाओं की प्रतिक्रियाओं को समञ्ञकर ही हम 
एक स्वतंत्र मनुष्य बनने में बालक कौ वास्तविक सहायता कर सकते हे, ओर यदि 
शिक्षक का इससे कोई गहरा एवं सक्रिय सम्बन्ध है, तो उसमें केवल बालक के 
प्रति ही नही, अपने प्रति भी गहरी जागरूकता होगी । 
हममे से बहुत कम ही लोग एेसे हैँ जो स्वयं अपने विचारों ओर भावनाओं 
का निरीक्षण करते हे । यदि वे विचार एवं भावना हमें कुरूप प्रतीत होती हैँ तो 
हम उनके पूरे महत्त्व को समञ्ने का प्रयत्न नहीं करते; हम या तो उन्हें केवल 
रोकने का प्रयत्न करते हैँ या उनकी उपेक्षा कर देते है । हमें स्वयं अपने प्रति गहरी 
जागरूकता नहीं हे । हमारे विचार ओर हमारी भावना धिसी-पिटी हैँ, स्वचालित 
है, ओर हम उन्हें बच्यों को दे देते है। 
परन्तु यदि हमारी अभिरुचि सक्रिय है तो हम केवल इसका ही पता लगाने 
का प्रयत्न नहीं करेगे कि विश्व के विभिन्न भागों में शिक्षा के कौन से प्रयोग हो 
रहे है, वरन शिक्षा की सम्पूर्ण समस्या के ही प्रति स्वयं अपने दृष्टिकोण को बहुत 
अधिक स्पष्ट करना चाहेगे; हम अपने से यह प्रश्न करेगे कि क्यों ओर किस उदेश्य 
से हम बालकों को तथा अपने को शिक्षित कर रहे हैँ, हम अस्तित्व के अर्थ का, 
व्यक्ति के समाज के प्रति सम्बन्ध का अन्वेषण करेगे। निस्संदेह शिक्षकों को इन 
समस्याओं के प्रति जागरूक होना चाहिए ओर बालक के ऊपर स्वयं अपनी 
विचित्रताओं तथा विचार कौ आदतों का आरोपण किये बिना उन समस्याओं के 
सत्य कौ खोज में बालक की सहायता करनी चाहिए। 
केवल किसी व्यवस्था-प्रणाली का अनुगमन करना, चाहे वह राजनीतिक 
हो अथवा शौक्षिक, हमारी अनेक सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, 
ओर स्वयं किसी समस्या को समञ्लने की अपेक्षा यह समञ्जना कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण 
है कि उस समस्या के प्रति अभिमुख होने का हमारा क्या तरीका है। 
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यदि बालकों को भय से मुक्त होना है- चाहे वह भय अपने अभिभावकों 
से हो अथवा अपने परिवेश या ईश्वर से हो- तो शिक्षक को स्वयं भी कोई भय 
नहीं होना चाहिए । परन्तु यही कठिनाई हे; एेसे अध्यापकों को खोजना, जो किसी 
प्रकार के भय के शिकार न हों, कठिन है। भय विचार को संकीर्णं कर देता है 
तथा आगे बढ़ने कौ प्रवृत्ति को सीमित करता हे, ओर एक अध्यापक जो भयभीत 
हे, वह स्पष्ट है कि भय मुक्ति की अवस्था के गहरे महत्त्व को नहीं समज्ञा सकता। 
अच्छाई को तरह भय भी संक्रामक होता है। यदि शिक्षक स्वयं प्रच्छन्न रूप से 
भयभीत है तो वह उस भय को अपने छात्रं को सम्प्रेषित कर देगा, यद्यपि यह 
हो सकता है कि संक्रमण तत्काल न दिखायी दे। 


उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि एक अध्यापक जनमत से भयभीत है; वह 
अपने भय कौ मूर्खता को समञ्जता है ओर फिर भी उसके परे नहीं जा सकता। 
तो उसे क्या करना चाहिए? कम-से-कम वह स्वयं अपने से उस भय को स्वीकार 
तो कर ही सकता है ओर अपनी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं को छात्रों के सामने 
रखकर तथा उनके विषय में उनसे खुली चर्चा करके भय के स्वरूप को समड्ने 
मे उनको सहायता कर सकता है । ईमानदारी तथा सच्चाई का यह दृष्टिकोण छात्रों 
को बड़ा प्रोत्साहित करेगा ओर वे भी अपने बीच ओर अपने अध्यापक के साथ 
उसी प्रकार से खुले ओर स्पष्टवादी बनेगे। 

बालक को स्वतन्त्रता देने के लिए शिक्षक को स्वयं भी स्वतन्त्रता के 
निहितार्थो के प्रति तथा उसके पुरे महत्त्व के प्रति जागरूक होना चाहिए। किसी 
अन्य व्यक्ति का उदाहरण ओर किसी भी प्रकार का दबाव इस स्वतन्त्रता को उत्पन्न 
करने में सहायक नहीं होते ओर केवल स्वतंत्रता में ही आत्म-अन्वेषण तथा 
अन्तर्दृष्टि सम्भव होती है। 

बालक के ऊपर उसके चारों ओर के लोगों तथा वस्तुओं का प्रभाव पडता 
है; इन प्रभावों ओर उनके वास्तविक मूल्य को स्पष्ट करने में सही शिक्षक को 
बालक कौ सहायता करनी चाहिए। समाज अथवा परम्परा के प्रामाण्य के द्वारा 
सम्यक्‌ मूल्यों को नहीं खोजा जा सकता; केवल व्यक्तिगत विचारशीलता ही उन्हें 
प्रकट कर सकती हेै। 

यदि कोई व्यक्ति इसको गहराई से समञ्जता है तो वर्तमान व्यक्तिगत ओर 
सामाजिक मूल्यों के प्रति अन्तर्दष्टि जगाने में वह बिल्कुल आरम्भ से ही बालक 
को प्रोत्साहित करेगा। उसका प्रोत्साहन किन्हीं विशेष प्रकार के मूल्यों की खोज 
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के लिए नहीं होगा बल्कि देखेगा कि बालक की खोज सभी वस्तुओं के वास्तविक 
जीवन-मूल्य के प्रति होनी है । वह उसकी निर्भय होने मेँ सहायता करेगा, जिसका 
अर्थ है कि सभी प्रकार के आधिपत्य से मुक्ति- आधिपत्य चाहे अध्यापक का 
हो अथवा परिवार का अथवा समाज का, जिससे कि प्रेम ओर अच्छाई मेँ वह 
एक व्यक्ति के रूप में पुष्पित हो सके । इस प्रकार स्वतन्त्रता की ओर बढ़ने में 
छात्र की सहायता करके शिक्षक स्वयं अपने जीवन-मूल्यों को भी बदल रहा है; 
वह भी ““मै'' ओर ““ मेरा" से मुक्ति पाना शुरू कर रहा है, बह भी प्रेम ओर अच्छाई 
में पुष्पित हो रहा है । परस्पर शिक्षण कौ यह प्रक्रिया अध्यापक ओर छात्र के बीच 
एक बिल्कुल दूसरे ही प्रकार का सम्बन्ध उत्पन्न करती है। 
किसी भी प्रकार का आधिपत्य अथवा बाध्यता, स्वतन्त्रता ओर प्रज्ञाके 
लिए एक बाधा है । सही शिक्षक का समाज र्मे न तो कोई अधिकार होता दहै, न 
शक्ति; वह समाज के विधि-निषेधों ओर मान्यताओं से परे होता ह। यदि हम 
बालक को इन बाधाओं से मुक्त करना चाहते हँ- बाधां जिन्हे स्वयं उसने तथा 
उसके परिवेश ने उत्पन्न किया है-- तो बाध्यता ओर आधिपत्य के प्रत्येक रूप 
को समञ्ना तथा समाप्त करना आवश्यक है; परन्तु यदि शिक्षक स्वयं ही अपने 
को अशक्त करने वाली सभी प्रकार को सत्ता से मुक्त नहीं करता, तो एेसा करना 
सम्भव नहीं हे । 
दूसरे का अनुगमन करना, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो, ‹स्व' 
की प्रक्रिया की खोज में बाधक बनता है; बने- बनाये यूटोपिया (काल्पनिक स्वर्गराज्य) 
के आश्वासनों के पीछे दौड़ने से मन स्वयं अपनी वासना के घेरे में कैद रहता है 
ओर फिर भी उसके प्रति अज्ञानी रहता है । यह वासना निरन्तर ही अपनी सुविधा, 
सत्ता तथा दूसरे को सहायता को प्राप्त करने के पीछे दौड़ती रहती है । पुरोहित, 
राजनीतिज्ञ, वकील, सेनिक, सभी हमारी ““ सहायता'* के लिए हँ; परन्तु एेसी 
सहायता प्रज्ञा ओर स्वतन्त्रता को नष्ट करती है । जिस सहायता की हमें आवश्यकता 
है वह स्वयं हमसे बाहर कहीं नहीं है । हमें सहायता के लिए भिक्षा मांगने की 
आवश्यकता नहीं है; जब हम उस काम मेँ नग्नता पूर्वक लगे हँ जिसके प्रति हम 
समर्पित है, तो वह सहायता बिना हमारे प्रयत्न के ही आती दै। 
समर्थन तथा प्रोत्साहन की चेतन अथवा अचेतन लालसा स्वयं अपनी प्रतिक्रिया 
उत्पन्न करती है जो सदा तुष्टि देने वाली होती है। किसी एेसे व्यक्ति का होना जो 
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हमें प्रोत्साहित करे, जो हमारा नेतृत्व करे तथा जो हमें सान्त्वना दे, हरमे, बड़ा 
सुविधाजनक लगता है; परन्तु दूसरे को मार्ग निर्देशक अथवा अधिकारी समञ्ञकर 
उसकी ओर देखने की यह आदत हमारी व्यवस्था में शीघ्र ही विष का कार्य 
करती है। जैसे ही हम मार्ग निर्देशन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हँ कि हम 
अपने मूल लक्ष्य को भूल जाते हँ, जो कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ओर प्रज्ञा को 
जगाना था। 


सभी प्रकार कौ सत्ता एक बाधा है ओर यह आवश्यक है कि शिक्षक छात्र 
के लिए सत्ताधारी न बने । सत्ता का निर्माण होना केवल चेतन ही नहीं वरन अचेतन 
प्रक्रिया भी है। 


छात्र अनिश्चित है, अंधेरे मेँ टटोल रहा है; परन्तु अध्यापक अपने ज्ञान में 
निश्चित है, अपने अनुभव में दृढ है । अध्यापक की दृढता ओर निश्चितता में छात्र 
आश्वस्त रहना भी चाहता है; परन्तु एेसा आश्वासन न तो स्थायी होता है ओर न 
सत्य । एेसा अध्यापक जो चेतन अथवा अचेतन रूप से पर-निर्भरता को प्रोत्साहित 
करता है, अपने छात्रों के लिए कभी अधिक सहायक सिद्ध नहीं हो सकता। अपने 
ज्ञान से वह उन्हें जीत सकता है, अपने व्यक्तित्व से वह उन्हें चमत्कृत कर सकता 
हे, परन्तु वह एक सही शिक्षक नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान ओर उसका अनुभव 
उसकी एक आदत है, उसकी सुरक्षा है, उसका जेलखाना है, ओर जब तक वह 
उनसे अपने को मुक्त नहीं करता, समन्वित मनुष्य बनने में वह अपने छात्रों कौ 
सहायता नहीं कर सकता। 


एक सही शिक्षक बनने के लिए.यह आवश्यक है कि अध्यापक पुस्तकों 
ओर प्रयोग-शालाओं से अपने को निरन्तर मुक्त करता रहे, उसे सदा इसकी सावधानी 
बरतनी पडती है कि छात्र कर्हीं उसे एक उदाहरण, एक आदर्श, एक अधिकारी 
न बना ले। जब अध्यापक अपने छात्रों के माध्यम से अपने को परितुष्ट करने की 
वासना रखता है, जब छात्रों की सफलता उसकी अपनी सफलता होती है, तो 
उसका शिक्षण आत्म-सातत्य का ही एक रूप होता है ओर यह आत्मज्ञान तथा 
स्वतन्त्रता के लिए हानिकारक है। अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वह 
इन बाधाओं के प्रति जागरूक हो, जिससे कि वह अपने छात्रों को केवल अपने 
ही अधिकार से नहीं वरन उनके अपने आत्म-परिवेष्ठित करने वाले प्रयासों से भी 
मुक्तं कर सके। । 


~ नद ल न = त ~ ~ 
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दुभग्य से जब किसी समस्या को समञ्ने का प्रश्न उठता हे, अधिकांश 
अध्यापक उस समस्या को समञ्चने मे छात्र को समान भागीदार नहीं बनाते; 
अपने ऊंचे ओहदे से वे शिष्य को आदेश देते हँ मानों वह उनसे कहीं नीचे हो। 
एेसा सम्बन्ध छात्र एवं अध्यापक दोनों में भय उत्पन्न करता है । असमान सम्बन्ध 
का क्याकारण है? क्या अध्यापक भयभीत है कि उसकी पोल खुल जायेगी? 
क्या अध्यापक अपनी तुनुकमिजाजी को, अपने महत्त्व को छिपाने के लिए एक 
सम्मानजनक दूरी रखता हे? श्रेष्ठ भावना वाली यह पृथकता उन दीवारों को तोड़ने 
मे किसी प्रकार की सहायता नहीं करती जो व्यक्तियों को पृथक रखती हे । आखिर 
शिक्षक तथा उसके शिष्य दोनों ही अपने को शिक्षित करने में एक-दूसरे की 
सहायता कर रहे हें । 
सभी प्रकार के सम्बन्धो को पारस्परिक शिक्षण कारूप ले लेना चाहिए; 
ओर चूंकि ज्ञान, उपलब्धि, महतत्वाकांक्षा आदि से मिलने वाला सुरक्षात्मक अलगाव 
केवल द्वेष एवं विरोध ही उत्पन्न करता है, इसलिए सही शिक्षक को अपने चारों 
ओर को इन दीवारों का अतिक्रमण करना चाहिए जिनसे वह स्वयं घिरा हे। 
सही शिक्षक चकि पूर्णतया व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा उसके समन्वय के 
लिए ही समर्पित है, अतः वह एक गहरे अर्थ में सच्चा धार्मिक व्यक्ति है । वह 
किसी सम्प्रदाय का नर्ही होता ओर न ही किसी संगठित धर्म का; वह विश्वासं 
एवं कर्मकाण्डों से भी मुक्त है, क्योकि वह जानता है कि वे सब भ्रम है, कल्पनां 
तथा अन्धविश्वास हे, जो उनको बनाने वालों की वासनाओं द्वारा प्रक्षिप्त की हुई 
हे । यही शिक्षक जानता है कि यथार्थता अथवा ईश्वर तभी अभिव्यक्ति होता दै 
जब आत्मज्ञान हो ओर इसलिए मुक्त हो। 
जिन लोगों के पास कोई शास्त्रीय पदवी नहीं होती है वे प्रायः बडे अच्छे 
अध्यापक बनते है, क्योकि वे प्रयोग के लिए तैयार रहते है; विशेषज्ञ न होने के 
कारण वे सीखने में, जीवन को समञ्जन में रुचि रखते हँ । एक सच्चे अध्यापक 
के लिए अध्यापन तकनीक नहीं है, वह उसकी जीवन-पद्धति है; एक बडे कलाकार 
कौ भोति वह अपने सृजनशील कार्य को छोड़ने के स्थान पर भूखों मरना अधिक 
पसन्द करेगा। जब तक व्यक्ति में अध्यापन करने की ज्वलन्त अभिलाषा न हो, 
उसे अध्यापक नहीं बनना चाहिए । यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है कि व्यक्ति इसका 
पता लगाये कि उसमें यह प्रतिभा है अथवा नही; केवल जीविकोपार्जन के साधन 
के लिए अध्यापन मेँ आना उचित न होगा। 


क 


तब तक अध्यापन एक .व्यवसाय है, जीविकोपार्जन का एक साधन है, न 
कि एक एेसी वृत्ति जिसके लिए व्यक्ति समर्पित है, तब तक हमारे तथा 
संसार के बीच एक गहरी खाई. बनी रहेगी; हमारा घरेलू जीवन तथा हमारा 
काम एक-दूसरे से पृथक एवं भिन्न रहेगे। जब तक शिक्षा दूसरी नौकरियों कौ 
भोति एक नौकरी है, तब तक व्यक्तियों में तथा समाज के विभिन्न वर्ग-स्तरों 
में द्रन््र तथा बैर-भाव अनिवार्य है तथा प्रतिदद्धिता, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओं 
का निष्ठरतापूर्वक अनुसरण तथा राष्ीय एवं जातीय विभाजनं में निरन्तर वृद्धि 
होती रहेगी ओरयेही दै जो संघर्ष तथा कभी न समाप्त होने वाले युद्धों का 
कारण होते हें । 

परन्तु जन सही प्रकार के शिक्षक बननेके लिए हम अपने को 
समर्पित कर देते है, तब हम अपने घर तथा स्कूल के जीवन के बीच दीवार नहीं 
खडी करते, क्योकि सर्वत्र हमारा सम्बन्ध स्वतन्त्रता तथा प्रज्ञा से होता है! हम 
धनी तथा निर्धन सभी के बच्चों को एक समान देखते हँ तथा प्रत्येक बालक 
को एक एेसा व्यक्ति मानते हैँ जिसका अपना विशेष स्वभाव एवं वंशानुक्रम है, 
विशेष महत्त्वाकांक्षाएे हे । हमारा सम्बन्ध किसी वर्गं से नहीं होता, न तो शक्तिशाली 
से ओर न निर्बल से; हमारा सम्बन्ध केवल व्यक्ति कौ स्वतन्त्रता तथा एकीकरण 
से होता हेै। 

यह आवश्यक है कि सही शिक्षा के प्रति समर्पण पूर्णतया एेच्छिक हो| 
वह किसी प्रकार के दबाव का अथवा व्यक्तिगत लाभ को आशा का परिणाम नहीं 
होना चाहिए, ओर इसे उन भय से मुक्त होना चाहिए जो सफलता तथा उपलब्धि 
की लालसा से उत्पन्न होते हैँ । विद्यालय की सफलता अथवा असफलता के साथ 
व्यक्ति का तादात्म्य भी व्यक्तिगत स्वार्थं के क्षेत्र के ही अन्तर्गत आता है। यदि 
अध्यापन करना व्यक्ति कौ वृत्ति हे, यदि सही शिक्षा को वह व्यक्ति मूलभूत आवश्यकता 
समञ्चता है, तो व्यक्ति स्वयं अपनी अथवा दूसरे कौ महत्त्वाकाक्षाओं को अपने 
मार्ग में बाधक न बनने देगा ओर न अपने रास्ते से विचलित होगा। वह अपने 
कार्य के लिए समय तथा अवसर खोज ही लेगा ओर वह उसमें पुरस्कार, सम्मान 
अथवा यश की लालसा के बिना ही लग जायेगा । तब दूसरी सभी वस्तुं, परिवार, 
व्यक्तिगत सुरक्षा, सुविधा आदि गौण महत्त्व कौ हो जाती हें । 

यदि शिक्षक होने के प्रति हमारी लगन है तो हम शिक्षा की किसी विशेष 
प्रणाली से ही नही, वरन सभी प्रणालियों से पूर्णतया असंतुष्ट रहेगे, क्योकि हम 
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देखते हैँ कि कोई भी शिक्षणप्रणाली व्यक्ति को मुक्त नहीं कर सकती । कोई पद्धति 
अथवा प्रणाली उसे भिन्न प्रकार के मूल्यों की किसी दूसरी व्यवस्था से प्रतिबद्ध 
तो कर सकती है, परन्तु उसे मुक्त नहीं कर सकती। 

हमें इसकी भी बड़ी सावधानी रखनी पडती है कि हम कहीं अपनी ही 
किसी विशेष प्रणाली के फंदे मे न फस जायें जिसे हमारा मन सदा रचता रहता 
है । आचरण अथवा कार्य के किसी प्रारूप को उपलब्ध कर लेना एक सुविधाजनक 
एवं सुरक्षित प्रक्रिया हे, ओर यही कारण है कि मन उसकी रचना में शरण लेता 
है । निरन्तर सचेत रहना कष्टप्रद ओर बोञ्जिल होता हे, जबकि किसी प्रणाली के 
विकास के लिए तथा उसके अनुगमन के लिए अधिक विवेक-बुद्धि की अवश्यकता 


नहीं होती । 
पुनरावृत्ति तथा आदत मन को स्पर्तिविहीन बनाने की ओर प्रवृत्त करती 
ह; उसे जगाने के लिए एक चोर की आवश्यकता होती है-- चोट, जिसे तब हम 
एक समस्या कहते हें । इस समस्या का समाधान हम अपनी जीर्ण-शीर्णं व्याख्याओं, 
ओचित्य-समर्थनों एवं निंदाओं से करते हँ ओर ये सभी मन को पुनः सुला देते 
है । इस प्रकार की तन्द्रा मेँ मन निरन्तर फसता रहता है । एक सही शिक्षक केवल 
अपने में ही इसका अन्तं नहीं करता, वरन अपने छात्रों की भी सहायता करता 
है कि वे उसके प्रति जागरूक हों । । 

कुछ व्यक्ति यह प्रश्न कर सकते हँ कि "सही शिक्षक कैसे बना जाता 
है?" निस्संदेह ““कैसे*" का प्रश्न मन के मुक्त होने का सूचक नहीं है; वह एक 
एेसे मन का सूचक है जो भीरु है; जो किसी लाभ, किसी परिणाम कौ खोज 
मे लगा है। कुछ बनने की आशा एवं प्रयत्न मन को उसके इच्छित लक्ष्य के 
अनुरूप बनाता है; जबकि मुक्त मन॒ सतत रूप से जागरूक रहता है, सीखता 
रहता है ओर इस प्रकार आत्मप्रक्षिप्त बाधाओं को तोड़ कर आगे निकलता 

रहता है । 
स्वतन्त्रता आरम्भ में ही होती है- वह कोई एेसी वस्तु नहीं है जिसे अन्त 
में प्राप्त किया जाता है । जैसे ही कोई व्यक्ति पूछता है ““कैसे?'" तो उसके सामने 
अनेक एेसी कठिनाइयों आ जाती है जिन पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। 
वह अध्यापक जो शिक्षा को अपना जीवन समर्पित करने के लिए इच्छुक है, वह 
कभी एेसा प्रश्न नहीं करेगा, क्योकि वह जानता है कि कोई भी एेसी प्रणाली नहीं 
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है जिससे वह सही प्रकार का शिक्षक बन सके । यदि व्यक्ति की जीवन्त अभिरुचि 
है तो वह किसी एेसी प्रणाली कौ मांग ही नहीं करेगा जो इच्छित परिणाम का 
आश्वासन दे सके। 

क्या कोई प्रणाली हमें प्रसावान बना सकती है? हमारे ऊपर किसी प्रणाली 
कौ सान चटढायी जा सकती है, हम पदवियोँ प्राप्त कर सकते हँ, आदि-आदि; परन्तु 
क्या तब हम एक शिक्षक होगे, अथवा किसी व्यवस्था-प्रणाली के केवल एक 
मूर्त रूप होगे ? पुरस्कार कौ इच्छा अथवा यह इच्छा कि हमें एक असाधारण शिक्षक 
पुकारा जाय मात्र सम्मान एवं प्रशंसा की लालसा है, ओर यह ठीक है कि प्रशंसित 
तथा प्रोत्साहित किया जाना कभी-कभी अच्छा लगता है परन्तु यदि अपनी अभिरुचि 
बनाये रखने के लिए उस पर निर्भर करने लगता है, तो वह एक नशा हो जाता 
है जिससे व्यक्ति शीघ्र ही क्षीण हो जाता हे । प्रशंसा तथा प्रोत्साहन की आशा करना 
बिल्कुल अपरिपक्वता हेै। 


यदि किसी नवीन वस्तु कौ रचना करनी है, तो यह आवश्यक है कि 
हम सतर्क एवं स्फूर्तिवान हों, न कि ज्ञगड्ते रहं तथा शिकायत करते रहें । यदि 
व्यक्ति अपने कार्य में कुण्ठा का अनुभव करता है तो प्रायः ऊब एवं थकावर 
उत्पन्न होती है । यदि व्यक्ति की रुचि नहीं है तो उसे अध्यापन करना जारी नहीं 
रखना चाहिए। 


परन्तु अध्यापकों में प्रायः जीवन्त अभिरुचि का अभाव क्यों होता है? 
उनके द्वारा कुण्ठा अनुभव करने के क्या कारण हँ ? परिस्थितियों से बाध्य होकर 
किसी कार्य को करने की वजह से कुण्ठा उत्पन्न नहीं होती; वह तो तब उत्पन्न 
होती है जब हम अपने विषय मेँ यही ठीक से नहीं जानते कि वह क्या 
है जिसे वास्तव में हम करना चाहते है । भ्रांत होकर हम चारों ओर धक्के खाते 
है ओर तब अन्त मेँ कहीं ठेसी जगह रिक जाते हैँ जहाँ हमारी कोई रुचि नहीं 
होती । 


यदि शिक्षा हमारी वास्तविक वृत्ति है तो अस्थाई रूप से हम कुण्ठा का 
अनुभव कर सकते हे, क्योकि हमें वर्तमान शैक्षिक भ्रांति से बाहर निकलने का 
कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है; परन्तु जैसे ही सम्यक्‌ शिक्षा के निहितार्थो को 
हम देखेगे तो पा्येगे यह किसी संकल्प अथवा दृढ़ निश्चय का विषय नहीं है, यह 
प्रत्यक्षीकरण एवं अवबोध का विषय है। 
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यदि शिक्षण किसी व्यक्ति को वृत्ति है ओर यदि वह उचित शिक्षा के गम्भीर 
महत्त्व को देखता है तो वह सही प्रकार का शिक्षक हए बिना नहीं रह सकता। 
उसके लिए किसी प्रणाली का अनुगमन करने की आवश्यकता नर्हीं है । इस तथ्य 
का अवबोध-मात्रःही कि व्यक्ति को मुक्ति एवं उसके जीवन में समन्वय को 
उपलब्ध करने के लिए उचित शिक्षा अपरिहार्य है, यह व्यक्ति में मौलिक परिवर्तन 
उत्पन्न करता है । यदि व्यक्ति इसके प्रति जागरूक हो जाता है कि उचित शिक्षा 
के ही द्वारा शांति एवं सुख सम्भव है, तो स्वभावतः व्यक्ति अपने जीवन को तथा 
अपनी अभिरूचि को उसके लिए अर्पित कर देगा। 

बालक को हम इसलिए शिक्षित करते हँ कि वह अपने आभ्यन्तर में समृद्ध 
हो सके। इसके परिणामस्वरूप वह अपनी सम्पत्ति को भी सही मूल्य प्रदान करेगा । 
आभ्यन्तर की इस समृद्धि के अभाव में सांसारिक वस्तुएँ अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो 
जाती हँ ओर उससे विभिन्न प्रकार को तबाही एवं कष्ट उत्पन्न होता है । बालक 
को शिक्षा हम इसलिए देते है कि वह अपनी उचित वृत्ति खोज सके तथा उन 
व्यवसायों से बच सके जो व्यक्ति-व्यक्ति के नीच बैर का कारण बनते हें । हम 
बालकों को शिक्षा इसलिए देते हैँ कि वे आत्मज्ञान की ओर बढ, जिसके अभाव 
मेन तो शति सम्भव है ओर न स्थायी सुख। शिक्षा आत्म-तुष्टीकरण के लिए 
नही, (वरन आत्म-त्याग के लिए होती है । 

उचित शिक्षा के अभाव में भ्रम को यथार्थं समञ्च लिया जाता है ओर तब 

व्यक्ति आभ्यंतर में सदा ही रन्द्र में रहता है । इसी से दूसरों के साथ अर्थात समाज 
के साथ ही उसका दन्द रहता हे । शिक्षण हम इसलिए करते हैँ कि हम देखते हैँ 
कि संगठित धर्मो के रूढि-सिद्धान्तों अथवा कर्मकाण्डं से नहीं वरन आत्मज्ञान 
से मन शांत होता है; ओर वह सृजन, सत्य, ईश्वर केवल तभी अभिव्यक्ति होता 
है जन ^“ '* ओर ““मेरा'* का अतिक्रमण हो जाता है। 
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काम-वृत्ति तथा विवाह 


दूसरी मानवी समस्याओं की भाति ही हमारी विषय-वासना एवं काम- 
सम्बन्धी आवेगो कौ समस्या भी जटिल तथा कठिन है; ओर यदि शिक्षक ने 
इस समस्या का गहराई से अन्वेषण नहीं किया है तथा उसके अनेक निहितार्थो 
को नहीं समज्ञा है तो वह उनकी सहायता कैसे कर॒ सकता है जिनको वह 
शिक्षित कर रहा है? यदि अभिभावक अथवा अध्यापक स्वयं ही कामवृत्ति 
की परेशानी से ग्रसितहै तो वह बालक कामार्गं निर्देशन कैसे कर सकता 
है? यदि इस समस्या के सम्पूर्णं ॒रूप को एवं उसके महत्त्व को हम स्वयं नहीं 
समञ्जते तो बालकों की सहायता कैसे कर सकते है? कामवृत्ति से सम्बन्धित 
अवबोध को जिस रूप में बालक को अध्यापक देता है, वह उसके मन कौ 
अवस्था पर आधारित है; वह इस पर निर्भर करताहै कि अध्यापक में 
सदाशयतापूर्णं शांति है अथवा नहीं, अथवा वह स्वयं अपनी वासनाओं से आक्रांत 
है या मुक्त है। 

हममें से अधिकांश के लिए कामवृत्ति भांति एवं दन्द जैसी एक समस्या 
क्यों हे? क्यों हमारे जीवन में इसका इतना प्रमुख स्थान हो गया है? इसका एक 
कारण यह है कि हम सृजनशील नहीं है; क्योकि हमारी समस्त सामाजिक ओर 
नैतिक संस्कृति ही नहीं वरन हमारी शिक्षण-पद्धतियां भी बुद्धि के ही विकास पर 
आधारित है । काम-वृत्ति कौ समस्या का समाधान इसी अवबोध में है कि सृजनशीलता 
कभी बुद्धि के कार्य के माध्यम से नहीं आती । इसके विपरीत सृजनशीलता तभी 
सम्भव होती है जब बुद्धि शांत होती हे। 

बुद्धि अर्थात मन केवल पुनरावृत्ति कर सकता है, केवल स्मरण कर सकता 
है, वह निरन्तर नवीन शब्दों की रचना कर रहा है तथा पुरानी चीजों को नवीन 
व्यवस्था मेँ ढाल रहा है; इसलिए हम केवल शब्दों एवं यात्रिक पुनरावृत्तियों पर 
ही जीवित रहते हें । स्पष्ट है कि यह सृजन नहीं है, ओर चकि हम सृजनशीलता 
से रहित है, तो सृजनशील होने का जो एक साधन हमारे पास बचता है वह काम- 
वृत्ति ही है । कामवृत्ति मन कौ वस्तु है, ओर जो मन को वस्तु है उसे तो अपने 
को तुष्ट करना ही है, अन्यथा कुण्ठा होती है, निराशा होती है। 
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हमारे विचार एवं हमारा जीवन संकीर्ण, शुष्क, खोखला तथा रिक्त है; 
संवेगात्मक रूप से हम सदा अतृप्त हँ तथा धार्मिक एवं बौद्धिक रूप से हम 
सदा पुनरावृत्यात्मक एवं स्पूर्तिविहीन है; सामाजिक, राजनीतिक, तथा आर्थिक 
रूप से हम बधे हुए हैँ एवं नियंत्रित हैँ । हम सुखी लोग नहीं है; हम जीवन 
के आनन्द से भरे नहीं है; न तो घर में, न व्यापार अथवा चर्च अथवा विद्यालय 
मे ही हमें सृजनशीलता को अवस्था का अनुभव होता है; अपने दैनिक विचार 
अथवा कार्य में हमें कभी गहरी मुक्ति का बोध नहीं होता। सभी ओर से पकड़ 
एवं जकड़ हए होने के कारण केवल काम-वृत्ति ही हमारे लिए एक मार्ग रह 
जाती है- एक एेसा अनुभव जिसे पुनः-पुनः हम चाहते है, क्योंकि वह कुछ 
क्षणो के लिए सुख कौ वह अवस्था हमें देता है जो तभी उत्पन्न होती है जब 
“स्व ' का अभाव होता है। समस्या काम-वृत्ति में नहीं है, समस्या उस वासना में 
है जो सुख को अवस्था को पुनः-पुनः प्राप्त करना चाहती है, जो आनन्द को 
प्राप्त करना तथा सुरक्षित रखना चाहती है, चाहे वह कामवृत्ति सम्बन्धी हो अथवा 
कोई दूसरी । 

हमारी खोज का वास्तविक लक्ष्य आत्म-विस्मरण का यह तीत्र आवेग 
ही है अर्थात किसी एेसी वस्तु के साथ तादात्म्य, जिसमे हम अपने को 
पूर्णतया भूला सके। परन्तु "स्व ' तो संकीर्ण, क्षुद्र तथा कष्ट का स्रोत है, अतः 
चेतन अथवा अचेतन रूप में हम व्यक्तिगत अथवा सामूहिक उत्तेजनाओं में 
अथवा ऊचे विचारों में अथवा विषय-वासना के किसी फूहड़ रूप मेँ अपने को 
भुला देना चाहते है । 

जब हम “स्व' से पलायन चाहते हँ तो पलायन के साधन बडे महत्त्व के 
हो जाते है, ओर तन वे हमारे लिए कष्टप्रद समस्याएं भी बन जाते हैँ । जब तक 
हम उन बाधाओं का अन्वेषण नहीं करते तथा उन्हें नहीं समञ्ते जो सृजनशील 
जीवन में रोड़ा अटकाती है-सृजनशील जीवन, जो कि स्व से मुक्ति है- तब 
तक हम काम-वृत्ति कौ समस्या को नहीं समञ्येगे। 

सृजनशील जीवन कौ अनेक बाधाओं में से भय भी एक है, ओर सम्मानीयता 
इसी भय कौ एक अभिव्यक्ति है । जो सम्मानीय हँ, जो नैतिक रूप से कहीं बंधे 
है, वे जीवन के सम्पूर्णं एवं गहरे महत्त्व के प्रति जागरूक नहीं है । वे अपनी ही 
नैतिकता की दीवारों में बन्द हैँ ओर उनके परे नहीं देख सकते। उनका चश्मा रंगीन 
है; किन्हीं आदर्शो एवं धार्मिक विश्वासो के आधार पर वे नैतिकता की आड में 
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शरण ले लेते हैँ, तो वे अपने भ्रम के संसार में ही रहते हैँ । अपनी आत्म-प्रक्षिप्त 
तथा परितोष देनेवाली नैतिकता के बावजूद भी ये सम्मानीय व्यक्ति, भ्रति, कष्ट 
तथा दन्द में हेँ। 

भय हमारी सुरक्षित होने कौ वासना का परिणाम है, यह हमें प्रभुत्व 
का अनुयायी बनाता है, उसका अनुकरण कराता है तथा उसके अधीन करता है; 
अतः वह सृजनशील जीवन के लिए बाधक हे । सृजनशीलता के साथ जीवित रहने 
का अर्थं हे मुक्ति का जीवन, जिसका अर्थ भय का अभाव है, ओर सृजनशीलता 
को अवस्था तभी सम्भव होती है जब मन वासना तथा उसके तुष्टीकरण में नहीं 
फंसा होता है । अत्यन्त सूक्ष्म ध्यान से स्वयं अपने मन ओर हदय का अवलोकन 
करके ही हम अपनी वासना के प्रच्छन्न रूपों को प्रकाश में ला सकते है । जितने ` 
अधिक विवेकपूर्णं तथा प्रेममय हम होते हैं, उतना ही कम हमारे मन पर वासना 
का प्रभुत्व होता है । जब प्रेम नहीं होता तब विषय-वासना एक विनाशकारी समस्या 
बन जाती है। 

विषय-वासना की इस समस्या को समञ्जने के लिए हमें उस समस्या को 
किसी एक दृष्ट से नहीं वरन शैक्षिक, धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, सभी दृष्टियों 
से देखना होगा। विषय-भोग विशेष रूप से हमारे लिए बहुत महत्त्वपूर्णं हो गये 
हे क्योकि हम संबेदनात्मक मूल्यों को बहुत अधिक महत्त्व देते हैँ । 

पुस्तकों, विज्ञापनों, सिनेमा तथा अनेक दूसरे तरीकों से विषय-भोग के 
विभिन्न पक्षों पर निरन्तर जोर दिया जा रहा है । राजनीतिक तथा धार्मिक तमाशे, 
थियेटर तथा दूसरे प्रकार के मनोरंजन, आदि सभी हमें प्रोत्साहित करते हैँ कि 
हम अपने जीवन में विभिन्न स्तरों पर उत्तेजनाओं की खोज करे; ओर इस 
प्रोत्साहन में हम आनन्द लेते हैँ । विषय-वासना को सभी सम्भव तरीकों से 
बढाया जा रहा है, ओर उसी के साथ ब्रह्मचर्य के आदर्श का भी इंडा खड़ा 
किया जाता हे। इस प्रकार हमारे अन्दर एक अन्तर्विरोध का निर्माण हो रहा 
हे, ओर आश्चर्य की बात है कि स्वयं यह. अन्तर्विरोध भी विषय-भोग को 
उकसाने वाला ही है। 

विषय-वासना मन की मुख्य क्रियाओं में से एक है ओर जब हम इसके 
प्रयत्नो को समञ्चते हँ तो भोग, उत्तेजना तथा हिंसा हमारे जीवन के प्रमुख अंग 
नहीं रहते । चूकि हम प्रेम नहीं करते अतः कामवृत्ति अथवा विषयवासना के 
पीछे दौड़ना हमारे लिए बड़ी कठिन समस्या हो गयी है । जहाँ प्रेम है वहाँ ब्रह्मचर्य 





( 94 ) 


होता है; परन्तु जो ब्रह्मचर्य के लिए प्रयत्न करता है वहं ब्रह्मचर्य नही होता। 
सदाचार मुक्ति के साथ आता है, वह तभी आता है जब जो वास्तविकता है उसका 
हमें अवबोध होता हे। 

जब हम युवक होते हैँ, तब हमारी काम-विषयक प्रेरणां तीव्र होती 
है, ओर अधिकांश व्यक्ति इन वासनाओं का नियंत्रण करते तथा उन्हें अनुशासित 
करके उनसे निपटने का प्रयत्न करते हँ; क्योकि हम समड्ते हँ कि नियंत्रण के 
अभाव में हम कामासक्त हो जार्येगे ओर वह हानिकर होगा। संगठित धर्मो को 
हमारी काम-विषयक नैतिकता की बड़ी चिन्ता है; परन्तु राष््टीयता के नाम पर 
वे हमे हिंसा तथा हत्या को, द्वेष एवं चालाकियों से भरी निष्ठुरता को ओर शक्ति 
तथा सफलता के पीछे दौडने की अनुमति देते है । उन्हं क्यों इस विशेष प्रकार 
को नैतिकता की चिन्ता है; वे शोषण, लालच तथा युद्ध पर आक्रमण क्यों नहीं 
करते? क्या इसका कारण यह नहीं है कि संगठित धर्म उस परिवेश का अंग 
होने के कारण जिसे स्वयं हमने बनाया है, स्वयं अपने अस्तित्व के लिए ही 
हमारी आशंकाओं पर, हमारे द्वेष एवं पृथकतावाद पर निर्भर करते हैँ? अतः 
दूसरे क्षेत्रों की भोति धार्मिक क्षेत्र मेँ भी मन स्वयं अपनी वासनाओं के प्रक्षेपण 
मे जकड़ा रहता हे । 

जब तक वासना कौ समस्त प्रक्रिया का हमे गहरा अवबोध नहीं है, तब 
तक विवाह-संस्था, जेसी कि वह'इस समय पूर्वं अथवा पश्चिम में है, कामवृत्ति 
की समस्या का समाधान नहीं दे सकती । किसी समञ्जते पर हस्ताक्षर करके प्रेम 
नहीं उत्पन्न किया जा सकता; वह न तो परितोष के लेन-देन पर आधारित है, ओर 
न परम्पराश्चित सुरक्षा एवं सुविधा पर। ये सभी वस्तुएं मन की है, ओर यही कारण 
है कि प्रेम का हमारे जीवन में इतनां छोटा स्थान है । प्रेम मन की -वस्तु नहीं है, 
वह विचार-क्रिया तथा उसको चतुर योजनाओं से, उसको आत्मसुरक्षात्मक 
आवश्यकताओं एवं प्रतिक्रियाओं से पूर्णतया मुक्त है । जब प्रेम होता है तब काम- 
वृत्ति कभी भी समस्या नहीं होती- प्रेम का अभाव ही इस समस्या को उत्पन्न 
करता हे। 

मन के अवरोध तथा पलायन ही तो है जो समस्या को निर्मित करते हे, 
वह कामवृत्ति हो अथवा कोई दूसरे विषय । इसलिए यह आवश्यक है कि हम 
, मन की प्रक्रिया को, उसके आकर्षण एवं विराग को, सुन्दर-असुन्दर के प्रति उसकी 
अनुक्रिया को समञ्चं । 
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हमें अपना अवलोकन करना चाहिए; हमें इसके प्रति जागरूक होना चाहिए 
कि हम लोगों को क्या समञ्जते हैँ; स्त्रियों एवं पुरुषों की ओर हम केसे देखते 
है । हमें समञ्जना चाहिए कि परिवार को जब आत्म-सातत्य का साधन समज्ञा जाता 
है; ओर जब उसका आत्म-गौरव के लिए उपयोग किया जाता है तो बह पृथकतावादी 
तथा समाज विरोधी कार्यो का केन्द्र बन जाता है। परिवार एवं सम्पत्ति जब ‹ स्व 
ओर उसको सदा अधिकाधिक संकीर्णं होने वाली वासनाओं तथा व्यवहारो पर 
केच्ित होतीदहै। तो वे शक्ति तथा आधिपत्य के उपकरण बन जाते हैं, जो 
व्यक्ति एवं समाज के बीच द्वन्द के स्रोत हैँ । 


इन सभी मानवीय प्रश्नों के विषय में कठिनाई यह है कि हम स्वयं 
अर्थात अभिभावक एवं अध्यापक, अत्यधिक क्लान्त एवं निराश, पूर्णतः भ्रान्त 
एवं अशान्त हो गये हैँ । हमारे ऊपर जीवन का एक बड़ा बोञ्च है, हम सान्त्वना 
चाहते है, हम चाहते हैँ कि हमसे प्रेम किया जाय । अपने आभ्यन्तर में हम 
निर्धन एवं अपूर्णं हँ ओर तब हम कैसे यह आशा कर सकते हैँ कि हम बालक 
को सही दिशा दे सकेगे? 


यही कारण है कि प्रमुख समस्या बालक नहीं है वरन स्वयं शिक्षक है। 
यदि हम दूसरों को शिक्षा देने में समर्थ होना चाहते हें तो यह आवश्यक है कि 
हम सबके मन तथा हदय शुद्ध हों । यदि शिक्षक स्वयं श्रांत है, कुटिल है, अपनी 
ही वासनाओं कौ भूल-भूलैया में खोया हुआ है, तब वह कैसे दूसरे को विवेक 
दे सकता है अथवा कैसे वह दूसरे के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है ? परन्तु हम 
कोई यन्त्र नहीं हँ जिसको किसी विशेषज्ञ द्वारा समञ्ञा जा सकता हे तथा उसकी 
मरम्मत की जा सकती है; हम प्रभावों तथा घटनाओं की एक लम्बी शंखला के 
परिणाम है, ओर हममें से प्रत्येक को अपने से ही अपने स्वभाव की श्राति को 
समञ्जना तथा सुलज्ञाना होगा। 





कला, सौन्दर्य ओर सृजन 


हममे से अधिकांश व्यक्ति निरन्तर अपने से पलायन का प्रयत्न करते रहते 
है, ओर चूंकि एेसा करने के लिए कला एक सरल एवं सम्मानित साधन प्रस्तुत 
करती है, अतः अनेक लोगों के जीवन में कला एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाती है । आत्म-विस्मरण को वासना से कुछ लोग कला कौ ओर मुडते हें, कुछ 
सुरापान करते है, जबकि इसी प्रकार दूसरे लोग रहस्यमय एवं काल्पनिक धार्मिक 
सिद्धान्तो का अनुगमन करते हेँ। 
जाने-अनजाने जब हम स्वयं अपने से पलायन के लिए किसी वस्तु का 
प्रयोग करते हँ तो हम उसके अभ्यस्त हो जाते है । अपनी चिन्ताओं एवं संत्रास 
से मुक्ति पाने के लिए किसी व्यक्ति अथवा कविता, अथवा एेसी ही किसी दूसरी 
वस्तु को साधन मानकर उस पर आश्रित होना कुछ क्षणो के लिए आनन्दप्रद हो 
सकता है, परन्तु हमारे जीवन में वह ओर अधिक न्दर तथा अन्तर्विरोध ही उत्पन्न 
करता है। 
जहां दन्द है वहां सृजनशीलता की स्थिति का अस्तित्व सम्भव नहीं है, 
ओर इसलिए उचित शिक्षा को इसमें व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए कि वह 
अपनी समस्याओं का सामना करे; एेसी शिक्षा को पलायन के मार्गो को महत्त्व 
प्रदान करने से बचना चाहिए। उसे न्दर को समञ्ने में तथा उसके विलय मेँ व्यक्ति 
को सहायता करनी चाहिए, क्योकि तभी सृजनशीलता की अवस्था सम्भव हो 
सकती है। 
जीवन से पृथक कला का कोई महत्त्व नर्ही है । जब कला हमारे दैनिक 
जीवन से पृथक होती हे, जब चित्र-फलक पर, अथवा शब्दों मे अथवा संगमरमर 
पर किये गये हमारे प्रयत्नो ओर हमारे मूल प्रवृत्यात्मक जीवन के बीच खाई होती 
है, “ तो कला जो हे कौ वास्तविकता से पलायन की हमारी खोखली इच्छा की 
वह एक अभिव्यक्ति होती है । पृथकता की इस खाई को पाटना एक बड़ा कठिन 
कार्य हे, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो प्रतिभाशाली है, परन्तु हमारा जीवन 
तभी एकोकृत बनता है ओर कला तभी हमारी एकीकृत अभिव्यक्ति होती है जब 
यह खाई पट जाती है। 
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मन के पास भ्रम को उत्पन्न करने को शक्ति है, ओर विना उसके . तरीकों 
को समञ्चं अन्तःप्रेरणा की खोज करना आत्म-वंचना को निमन्त्रण देना है । अन्तः 
प्रणा तभी आती है जब हम उसके प्रति खुले होते है, यह याचना करने से नहीं 
आती । किसी भी प्रकार की उत्तेजना के माध्यम से अन्तःप्रेरणा को प्राप्त करने का 
यत्न करना अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न करता है। 


जब तक कोई व्यक्ति अस्तित्व के महत्त्व के प्रति सचेत नहीं है, उसकी 
क्षमता अथवा प्रतिभा स्व को तथा उसकी वासनाओं को ही महत्त्व एवं गौरव प्रदान 
करती है । वह व्यक्ति को स्व-केद्धित तथा पृथकतावादी बनने में प्रवृत्त करती है; 
व्यक्ति अपने को एक श्रेष्ठ एवं पृथक सत्ता के रूप में अनुभव करता है । यह सब 
अनेक बुराइयों को तो उत्पन्न करता ही है, वह निरन्तर कष्ट एवं संघर्ष का भी कारण 
बनता हे । स्व अनेक बुराइयों का समूह है, जिनमें से प्रत्येक दूसरे की विरोधी हेै। 
ये इकाइयां संघर्षरत वासना हँ ओर स्व इनका युद्ध-क्षेत्र है, एक केन्द्र जिसमें 
“मेरे ' ओर "तेरे" के बीच में निरन्तर संघर्ष होता रहता है, ओर जब तक हम स्व 
को अर्थात "रमे" ओर "मेरे" को, महत्त्व प्रदान करते रर्हेगे हमारे अपने अन्दर तथा 
विश्व मे संघर्ष कौ वृद्धि होती रहेगी । 

एक सच्चा कलाकार स्व के प्रमाद ओर उसकी महतत्वाकाक्षाओं से परे होता 
है । प्रतिभाशाली अभिव्यक्ति की क्षमता रखना ओर फिर भी सांसारिक बन्धन में 
पड़ रहना एक एेसा जीवन उत्पन्न करता है जिसमें अन्तर्विरोध ओर संघर्षं होता 
हे । प्रशंसा एवं चाटुकारिता को जब हदय से स्वीकार कर लिया जाता है तो वह 
अहंकार को बढाता है तथा ग्रहणशीलता को नष्ट करता है, ओर स्पष्ट है कि किसी 
भी क्षेत्र में सफलता-मात्र की उपासना प्रज्ञा के लिए हानिकारक है। 

कोई भी प्रवृत्ति अथवा योग्यता जो पृथकता उत्पन्न करती है, अथवा किसी 
भी रूपमे स्व का तादात्मीकरण है, वह चाहे कितनी भी प्रेरणादायक क्यों न हो, 
संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति को विरूपित करती है तथा संवेदनशीलता उत्पन्न 
करती है । जब योग्यता व्यक्तिगत हो जाती है, जब "मैं" ओर “ मेरे" को महत्त्व दे 
दिया जाता है- मेँ चित्र बनाता हूं, मै लिखता हूं , मँ आविष्कार करता हूं , 
तो संवेदनशीलता कुण्ठित हो जाती है । जब हम अन्य लोगो, वस्तुओं एवं प्रकृति 
के साथ अपने सम्बन्ध में अपने विचार एवं भावना की प्रत्येक गति के प्रति सचेत 
होते है, केवल तभी मन खुला हुआ एवं विनम्र होता है, तभी वह आत्म-रक्षात्मक 
आवश्यकताओं ओर प्रयत्नो से बंधा नहीं रहता; ओर केवल तभी सुन्दर एवं असुन्दर 
के प्रति एेसी संवेदनशीलता होती है जो स्व से मुक्त होती है। 
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मोह अथवा राग के द्वारा सुन्दर अथवा कुरूप के प्रति संवेदनशीलता 
नहीं आती; वह प्रेम से आती है, जब स्व द्वारा उत्पन्न दन्द नहीं होते। जब हम 
अन्दर से निर्धन होते हँ, तब हम सभी प्रकार के बाहरी दिखावे में अर्थात धन, 
शक्ति एवं सम्पत्ति में रस लेते हँ । जब हमारे हदय खोखले होते हैँ, तो हम वस्तुओं 
का संग्रह करते हे । यदि सम्भव होता है तो हम अपने चारों ओर एेसी वस्तुं 
एकत्रित कर लेते हँ जिन्हें हम सुन्दर समङ्ञते है, ओर चूंकि हम इन वस्तुओं 
को अत्यधिक महत्त्व प्रदान करते हे, इसलिए हम ही तमाम दुख एवं तबाही के 
जिम्मेदार होते हे । 
परिग्रह को भावना सौन्दर्य-प्रेम नहीं हो सकती; वह सुरक्षा कौ भावना से 
उत्पन्न होती है, ओर सुरक्षित होने का अर्थ है असंवेदनशील होना । सुरक्षित होने 
को इच्छा भय उत्पन्न करती है, वह पृथकता कौ प्रक्रिया का सूत्रपात करती है ओर 
उससे हमारे चारों ओर प्रतिरोध की दीवार खडी होती है। ये दीवार ही हैँ जो हमें 
असंवेदनशील बना देती है । परन्तु किसी वस्तु के प्रति- चाहे जितनी भी सुन्दर 
वह क्यों न हो- शीघ्र ही हमारा आकर्षण समाप्त हो जाता है; हम उसके अभ्यस्त 
हो जाते है ओर उसमें जो आनन्द था, वह खोखला एवं नीरस हो जाता है । सौन्दर्य 
अभी भी वहाँ है परन्तु हम उसके प्रति अभिमुख नहीं है; वह हमारे नीरस दैनिक 
अस्तित्व मे आत्मसात हो गया है, एक सामान्य वस्तु हो गया है। 
चूकि हमारे हदय शुष्क हैँ ओर हम भूल गये हैँ कि उदार कैसे हुआ 
जाता है, सितारों को, जल में पड़ी परछाइयों को कैसे देखा जाता है, इसीलिए 
हमें चित्रो, जवाहरातो, पुस्तकों ओर दूसरे तमाम मनोरंजनों से प्राप्त उत्तेजनाओं 
को आवश्यकता पड़ती है । हम निरन्तर नवीन उदीपनों की, नवीन रोमांचों की 
खोज मे लगे रहते है; हमें नवीन से नवीन विषयभोगों की वासना होती है । यह 
वासना तथा उससे प्राप्त सन्तोष ही है जो हमारे मन तथा हदय को थका हुआ 
तथा नीरस बना देता है । जब तक हम विषय-वासना की खोज में है, तब तक 
किन्हीं वस्तुओं को सुन्दर अथवा कुरूप कहने का कोई गम्भीर महत्त्व नहीं 
है । स्थायी आनन्द तभी सम्भव है जब हम वस्तुओं को एक ताजगी के साथ 
देख सके-- परन्तु जब तक हम अपनी वासनाओं के साथ बंधे रहै, यह 
सम्भव नहीं हे । तुष्टीकरण की तथा विषयों की यह वासना हमें नित्य नवीन का 
साक्षात नहीं करने देती । विषय-भोगों को खरीदा जा सकता है परन्तु सौन्दर्य के 
प्रेम को नहीं । 
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अपने मन एवं हदय के खोखलेपन के प्रति जब हम सचेत होते हँ तथा 
किसी भी प्रकार की विषय-वासना अथवा उद्दीपन से पलायन नहीं करते, जब 
हम पूर्णतया विनिर्मुक्त एवं अत्यधिक संवेदनशील होते हँ, तभी हम सृजनशील 
आनन्द को प्राप्त करेगे। आभ्यन्तर को समञ्च -बिना बाह्य का परिष्कार करना 
निश्चय ही उन मूल्यों का निर्माण करना है जो मनुष्य को दुख एवं बरबादी 
कीओर ले जाते हे। 


किसी तकनीक को सीख लेने से हमें कोई नौकरी मिल सकती हे, परन्तु 
उससे हम सृजनशील नहीं बन जार्येगे; परन्तु यदि आनन्द है, यदि सृजनशीलता 
की आग है, तो वह अपने को अभिव्यक्त करने का मार्गं खोज ही लेगी; उसकी 
अभिव्यक्ति के माध्यम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है । जब कोई व्यक्ति 
कविता लिखना चाहता है तो वह कविता लिख लेता है ओर यदि उसके पास उसकी 
तकनीक भी है तो अच्छा ही है। परन्तु यदि अभिव्यक्त करने के लिए कुह ही 
नहीं तो विचार-सम्प्रेषण के माध्यम पर जोर देकर क्या होगा? जब हमारे हृदय 
में प्रेम है, तब वहां शब्दों का संयोजन कैसे किया जाय इसके लिए कोई शैली 
सीखने को हमें आवश्यकता नहीं पडती । 


महान कलाकार एवं महान लेखक सर्जक होते है, परन्तु हम नहीं हँ; हम 
केवल दर्शक हैं । हम एक बड़ी संख्या में पुस्तके पढते हैँ, बदिया-से-बदिया 
संगीत सुनते है, कला-कृतियों का अवलोकन करते हैँ, परन्तु हम कभी जो श्रेष्ठतम 
है, परम है, उसका परोक्ष साक्षात नहीं करते; हमारा अनुभव सदा किसी कविता, 
किसी चित्र, किसी संत-व्यक्ति के माध्यम से होता है। गायन तभी सम्भव होता 
है जन हमारे हदय में संगीत हो; परन्तु उस संगीत को खोकर हम बस संगीतज्ञ 
के पीछे दौड़ते हँ । किसी माध्यम के अभाव में हम अपने को खोया हुआ अनुभव 
करते हँ; परन्तु इसके पहले कि हम किसी वस्तु का आविष्कार कर सक 
हमारा खोया जाना आवश्यक है । आविष्कार सृजनशीलता का समारम्भ है ओर 
सृजनशीलता के अभाव में हम चाहे जो भी करे, मनुष्य के लिए सुख तथा शान्ति 
सम्भव नहीं है । 

हम सोचते है कि यदि हम किसी तकनीक, किसी शैली को सीख लँ तो 
हम सुख एवं सृजनशीलता में रहने के योग्य हो जार्येगे; परन्तु सृजनशील सुख तभी 
आता है जब आन्तरिक समृद्धि होती है; वह कभी किसी व्यवस्था-प्रणाली के 
माध्यम से नहीं प्राप्त हो सकता। आत्म-उन्नयन भी मँ ' ओर "मेरे" की सुरक्षा के 
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आश्वासन को प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका है। वह सृजनशीलता नहीं है ओर 
न वह सौन्दर्य-प्रेम ही है। सृजनशीलता तभी आती है जब मन की प्रक्रिया के 
प्रति ओर उन बाधाओं के प्रति जो मन ने अपने लिए उत्पन्न कर लिया है, सतत 
जागरूकता होती है। 

सृजन के लिए आवश्यक स्वतन्त्रता अथवा मुक्ति आत्मज्ञान के साथ आती 
है; परन्तु आत्मज्ञान कोई नैसर्गिक प्रतिभा नहीं है । बिना किसी विशेष प्रतिभा के 
भी कोई व्यक्ति सृजनशील हो सकता हे । सृजनशीलता एक एेसी अवस्था है जिसमें 
स्व के हन्द्रो ओर दुखों का अभाव होता है, एक एेसी अवस्था जिसमें मन वासना 
की आवश्यकताओं ओर उसके प्रयलों से ग्रसित नहीं है । 


सृजनशील होना केवल कविताओं अथवा मूर्तियां कौ रचना करना 
अथवा सन्तान उत्पन्न करना नहीं है; सृजनशील होना एक एेसी अवस्था में होना 
है जिसमे सत्य अभिव्यक्त होता है । सत्य तभी अभिव्यक्त होता है जब विचार का 
पूर्णतया पर्यावसान हो जाता है; ओर विचार का पूर्णतया तभी अवसान होता 
है जब स्व अनुपस्थित होता है अर्थात जब मन ने सृजन करना बन्द कर दिया 
हे अर्थात जब वह अपने उद्यमं में नहीं फसा है। जब मन पूर्णतया शान्त है ओर 
इस शन्ति के लिए उसेनतो बाध्य किया गयाहै ओरन कोई प्रशिक्षण 
दिया गया है अर्थात जब उसकी शान्ति इसीलिए है कि स्व निष्क्रिय है, सृजन 
तभी सम्भव होता है। 
सौन्दर्य का प्रेम अपने को किसी गायन में, किसी मुस्कान में भी अभिव्यक्त 
कर सकता है ओर शान्ति मे, मौन में भी; परन्तु हममे से अधिकांश में शान्त रहने 
कौ कोड प्रवृत्ति नर्हीं होती । पक्षियों का तथा भ्रमण करते हुए बादलों का अवलोकन 
करने का हमारे पास समय नहीं है, क्योकि हम अपने कार्यो ओर अपने भोगों 
मे अत्यधिक व्यस्त हे । जब हमारे अपने हदय में ही सौन्दर्य नहीं है तो हम बालकों 
की कैसे सहायता कर सकते हँ कि वे सचेत एवं संवेदनशील बनें । हममे कुरूपता 
से बचना असंवेदनशीलता उत्पन्न करता है । यदि हम बालकों में संवेदनशीलता का 
विकास करना चाहते हँ तो यह आवश्यक है कि हम स्वयं सौन्दर्य ओर कुरूपता 
दोनों के प्रति संवेदनशील हों ओर जहाँ तक हो सके हम बालकों में उस आनन्द 
को जगाये जो केवल मनुष्य द्वारा सर्जित सौन्दर्य का अवलोकन करने से ही नहीं 


वरन प्रकृति के सौन्दर्य का अवलोकन करने से भी होता है। 
ठ 
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हिन्दी में उपलब्ध करष्णामूर्ति साहित्य 


1. ज्ञात से मुक्ति (६६00) 01 {1€ 10५") ₹० 35.00 
2. ध्यान (६५105) ₹० 35.00 
- 3. हिसासेषे (९४०1५ #10161८६) ₹० 70.00 
4. गरुड़ को उड़ान (€ प्या! ° 11€ ६381९) र₹० 50.00 
5. संस्कृति का प्रश्न (5 गला ग (णाणट) ₹० 100.00 

6. शिक्षा एवं जीवन का तात्पर्य (५५८०110 210 {1 
9121168८ 9 1.1६} ₹० 60.00 
7. शिक्षा संवाद (प्लाजा ज ह0णटभाणा) २० 75.00 
8. स्कूलों के नाम पत्र ([.€लऽ {0 117€ 9८71005) २० 60.50 
, सीखने को कला (0) [.€भ1) ₹०9 20.00 
10. आन्तरिक प्रस्फुटन (1५४५ ए।0५ला1) ₹० 15.00 
... 11. आमूल क्रान्ति को आवश्यकता (117261९४ ° 12) ₹० 45.00 


12. जो कुछ नहीं है वह सुखी है । 


(ग 15 १1€ 49 १५110 15 विणी118) ₹० 25.00 
13. जीवन भाष्य (गाला €ऽ ० [शह -1, 7 प्रति) ₹० 35.00 
14. प्रथम ओर अन्तिम मुक्ति (116 7७! 914 1.51 हव्या) ₹० 70.00 
15. विज्ञान ओर सर्जनशीलता (ांञी7भााणा1 21 [1.05 ^ 1शा105) ₹० 10.00 
16. जीवन कौ पुस्तक (11€ 8००८ 91.) ₹० 10.00 

17. परम्परा जिसने अपनी आत्मा खो दी है (ा्वाप०ा 

४५116} 125 [.051 15 ऽप) ₹० 10.00 
18. प्रेम : स्वयं में एक संलाप र₹० 10.00 
19. वारिगटन वार्तां ₹० 20.00 
20. सत्य एक पथहीन भूमि है र₹० 6.00 
21. स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व एवं अनुशासन ₹० 6.00 
22. अन्तिम वातं 1८ 1.25! (४11८5) र 70.00 
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जे० कृष्णमूर्ति (१८९५१९८६) बीसवीं सदी के एक महान दार्शनिक 
एवं चिंतक जिनके व्याख्यान एवं लेखों ने मानवता को आत्मखोज कौ ओर 
प्रित किया। | 


इस पुस्तक मे जीवन मे शिक्षा के महत्व कौ ओर संकेत करते हए 
उन्हयेते कहा हे कि- 

'“उचित प्रकार की शिक्षा का अर्थं है प्रज्ञा को जागृत करना तथा 
समन्वित जीवन का पोषण करना ओर ` केवल एेसी ही शिक्षा एक नवीन 
संस्कृति तथा शान्तिमय विश्व की स्थापना कर सकेगी । शिक्षा का कारय 
मनोवैज्ञानिक बाधाओं के अन्वेषण मे प्रत्येक व्यकविति कौ सहायता करना है। 
एक शिक्षक का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपनी पूर्वं धारणाओं के अन्वेषण 
के साथ-साथ बालक को अपने परिवेश, अपने स्वभाव, अपने धर्म तथा 
अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के प्रभावों ओर परिणामों को समञ्ने मे प्रोत्साहित 
करे।'' । 


